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शिक्षा विभाग 


---+--+-++--+त+तत-............. --- +-+_+--__ 


जस्ताबनाः 


भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैँ :-- (9) साक्षरता 
का प्रसार और (27) प्रारंभिक शिक्षा' को सर्वसुलभ बनाना। छटी योजना में न्यूनतम' 
आवश्यक शिक्षा पर जोर दिया गया है ताकि सभी नागरिकों को उनकी आयु, लिंग 
और अपवास पर ध्यान दिए बगेर शिक्षा दी जा सके। अत: 6-4 आथू वर्ग के 
बच्चों के लिए प्रारंभिक' शिक्षा को सर्वेसुलभ बनाने और 25-35 आयू वर्ग के शौढ़ों 
को साक्षर बनाने से संबंधित कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इन' कार्य- 
क्रमों को नए 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किय्रा गया है जिसमें इन उद्देश्यों को 
प्राप्त करने के लिए लक्षित तारीख सन्‌ 7990 निर्धारित किया गया है। यद्धंपि इन 
कार्यक्रमों को बूत्तियादी त्तौर पर राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित्त किया जाता 
है तथापि जहां तक इन' कार्यक्रमों का संबंध हैं शिक्षा मंत्नालय राज्य सरकारों के साथ 
घनिष्ठ संपर्क बनाए हुए हैं। इन कार्यक्रमों के अनुसरण में लड़कियों और प्रौढ़ महिलाओं 
के नामांकन' में श्रेष्ठता दिखाने के लिए राज्यों को पुरस्कारों की एक योजना आरम्भ 
की गई है। इस' तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्कूल' न' जाने वाले अधिकांश ब्च्चे 
कमजोर वर्गों से संबंधित होते हैँ. अत: उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा पद्धति विकसित 
की जा रही हैं और उनके लिए उपयुक्‍त स्थान तया समय की' सुविधा के अनुसार 
ही उन्हें प्रारम्भिक' शिक्षा प्रदान की जा रही है। 


माध्यमिक' स्तर पर, जमा दो स्तर पर व्यावसायीकरण के कार्यक्रम की सुदृढ़ 
किया जा रहा है। 


उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों का पुरर्गठन' किया जा रहा है 
जिससे कि शिक्षा लोगों की आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल हो सके और स्नात्कों 
को रोजगार प्राप्तः करने के और अधिक योग्य बनाया जा सके और साथ ही. उनके 


बह 


दिसाग' में सामाजिक सेवा की भावना जागृत की जा सके। 


तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, सांतराल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, 
सामुदायिक पालीटेक्नीक जैसी योजनाओं से तकनीकी शिक्षा और उद्योग के बीच 


और निकट सामंजस्य संबंध स्थापित्त होने और उनके बीच लाभदायका संबंध कायम 
होने की आशा है। 


राष्ट्रीय. एकता बढ़ाने के लिए सामूहिक गायन की एक नई योजना शुरू की 
गईं है। 


प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने और प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित नए-20 सूत्री 
कार्यक्रम के सूत्र 6 का प्रचार कार्य आलोच्य' वर्ष के दौरान जारी रखा गया। 
संत्रालय' के आयोजना, अनुक्षवरण और सांख्यिकीय ब्यूरो ने विभिन्न राज्यों/संघ शासित 
क्षेत्रों से अपेक्षित सूचना एकत्र करके योजना आयोग और प्रधान मंत्री कार्यालय को 
आवधिक रिपोर्ट भेजी । इसके अतिरिक्त, इसने वार्षिक और पंच वर्षीय शैक्षिक 
योजनाओं के समन्वय संबंधी' अपने कार्यों और केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में योजनाओं 
के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करना जारी रखा । अनुश्वचण, मूुल्यांकत और 
सां ख्यिकीय व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का निशचय किया गया है। तदनुसार, 


केन्द्रीय और राज्य दोनों होी' क्षेत्रों में वाषिक योजना 984-85 में विशेष प्रावधान 
किए जा रहे हे। 


(हर) 


वार्षिक योजना, 
983-84 और 
984-8 5 


अनुसूचित जातियों के लिए 
विशेष घटक योजना और 
अनुसूचित जनजाति उप- 
योजना 


शैक्षिक सांख्यिकी 


प्रारम्भिक शिक्षा 


3983-84 की वाधषिक योजना को अन्तिम रूप दिया गया और शिक्षा के 
तुरत्त विकास के लिए 679. 74 करोड़ रुपए की राशि जिसमें 55.30 करोड़ 
रुपए केन्द्रीय क्षेत्र में और 524, 44 करोड़ रुपए राज्य क्षेत्र में हैं, प्रदान की गयी। 
वर्ष 983-84 के लिए, शिक्षा संबंधी योजनागत परिव्यय, देश के कुल योजनागत 
परिगयय का 2, 67 प्रतिशत है; केन्द्रीय क्षेत्र में .2 प्रतिशत और 'राज्य क्षेत्र में 
4. 57 प्रतिशत। शिक्षा पर 983-84 का योजनागत' परिव्ययः अनुपात छठी योजना 
के कुल परिव्यय की दृष्टि से 26.9 प्रतिशत है (केन्द्रीय क्षेत्र में 2,4 प्रतिशत 
और राज्य क्षेत्र में 29.3 प्रतिशत) | वर्ष 984-85 के लिए मंत्रालय ने 335 
करोड़ रुपए के परिव्यय के प्रस्तावों के स्थान पर 203. 65 करोड़ रुपए का परिव्यय 
(एस० ए० सी० सी० के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विशेष योजनाओं के लिए 
7 करोड़ रुपए सहित) मंजूर किया गया है। यह, शिक्षा के लिए छठी योजना में 
केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय का 27.7 प्रतिशत है। 


अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के शैक्षिक विकास के लिए 
मंत्रालय ने वर्ष 984-85 के लिए अनुसूचित जातियों की विशेष घटक योजना हेतु 
विभाज्य परिव्यय का 42,2 प्रतिशत और जन जातीय उपयोजना के लिए विभाज्य 
परिव्यय के 7 प्रतिशत के लगभग प्रदान 'करने का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय की 
983-84 योजना में तदनुरूपी' प्रतिशतता क्रमश: 20.25 और 0,90 थी। 


, देश, में सम्पूर्ण शैक्षिक सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करने के लिए उच्च 
स्तरीय समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा अनुमोदित हो गई है और इसकी सिफारिशों 
को कार्यान्वित करने के लिए कारंवाई शुरू कर दी गई है। 


सरकार के नए 20-सूत्री' कार्यक्रम में सूत्र सं० 6 के रूप में प्रारंभिक शिक्षा 
को शामिल करना एक भ्रमुख घटना है। नए 20-सूत्री' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारंभिक 
शिक्षा को व्यापक बताने से संबंधित संवेधानिक लक्ष्य को 989-90 तक ' प्राप्त करने 
का प्रस्ताव है जो कि छठी. योजना करे लक्ष्य के अनुरूप है। इसके अलाबा, प्रारंभिक 
शिक्षा' योजना, योजना के न्यूनतम आवश्यकत" कार्यक्रम के एक अनिवार्य घटक के 
रूप' में जारी रही। 


शिक्षा को व्यापक बनाने का कार्यक्रम वर्ष के दौरान शिक्षा' मंत्रालय और राज्य/| 
संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों द्वारा तीव्रता से जारी 'रखा गया। इस संबंध में 
उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :-- 


वर्तमान स्थिति का जायजा लेते, समस्याओं का पता लगाने और लक्ष्यों को 
प्राप्त करते के लिए आवश्यक कदमों के बारे में निर्णय लेने के लिए राज्य शिक्षा 
सच्तिवों के क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन। इस वर्ष के दौरान ऐसे चार सम्मेलन 
आयोजित किए गए: उत्तरी क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित क्षेत्नों के लिए 2। मई, 
983 को चण्डीगढ़ में, पश्चिम क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए 27 
अगस्त, 983 को चण्डीगढ़ में, पश्चिम क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों 
के लिए 27 अगस्त, 983 को पुणे में, आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू व काश्मीर, मध्य 
प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए 7 जनवरी, 984 
को नई दिल्‍ली में और बिहार, उड़ोसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए 70 जनवरी, 
7984 को कलकत्ता में। 


6-7 जून, 983 को नई दिल्‍ली में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक 
बैठक और 20-2] सितम्बर, 983 को नई दिल्‍ली में शिक्षा सचिवों के सम्मेलन 
का आयोजन जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा को. सर्वमुलभ बनाने को स्थिति की समीक्षा की 
ग़ई। 


(शा) 


2-7-$82 0.83 


20-सूत्नी कार्यक्रम अर्थात प्रारम्मिक शिक्षा और प्रौढ्ट शिक्षा के लिए क्षेत्र अधि- 


. करियों के रूप में मंत्रालय, के उच्च स्तरीय अधिकारियों को पदनामित कारता। 


शैक्षिक रूग' से पिछड़े राज्यों में प्रारश्मिक शिक्षा संबंधी राज्य कार्य बलों की 
बैठक । 


प्रारम्भिक स्तर पर नामांकत बढ़ाने और छात्रों को बनाए रखने तथा साथ ही 
निष्पादन वक्षता में सुधार करने के लिए तीत्र प्रयासों हेतु, जैसा कि 989--83 में 
किया ग्रग्मा था, प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापीकृरण के लिए एक राष्ट्रीय अभियान का 
आयोजन करना। समूचे देश को शामिल करने का वातावरण पैदा करते के उद्देश्य 
से संचालित इस अभियान' में दाखिले को बढ़ाने, हाजिरी' प'र निगरानी 'रखने, अध्यापकों 
के रिक्‍त॑ स्थानों को भरने, महिला अध्यापकों की भर्ती तथा प्रारम्भिक आयु वर्ग के 
बच्चों के लिए गर-औपचारिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने से संबंधित कार्यों पर ध्यान 
दिया गया। सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष में अनुवर्ती कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया। 


वर्ष 983-8+ के दौरान कक्षा 7-शात में अतिरिक्‍त ता्मांकत की संख्या, 


- 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निश्चित 47,025 लाख के लक्ष्य से अधिक होने 


की आशा है। चालू योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर अधिक बल दिया गया है, 
अगली योजना अवधि के दौरान मिडिल स्तर पर अधिक बल दिया जाएगा। 980- 
85 के दौरान प्राथमिक. स्तर पर. 7 लाख अतिरिक्त नामांकन की तुलना में योजना 
के पहले चार वर्षों के दौरान यह संख्या 95.95 लाख बच्चों तक की होते का अनु- 


मान है। मिडिल स्तर पर 63 जाख के अतिरित दाखिले की संख्या 60, 77 लाख 


तक होने की संभावना है। प्रारम्भिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की उच्च दरों को 
कम करने तथा स्कूल में शिक्षा जारी' रखने वालों की' दरों में सुधार करने के लिए 


. भी व्यापक उपाय किए गए हैं । 


इसके अलावा, 983-84 के दौरान गैर-श्रौपचारिक शिक्षा की वैकल्पिक 
सहायक' पद्धति के अन्तर्गत' प्राथमिक तथा मिडिल' दोनों स्तरों पर कुल ,3,000 
केन्द्रों में 26, 64 लाख बच्चे दाखिल थे। शैक्षिक रूप' से पिछड़े नौ राज्यों में 
3,02,494 केन्द्रों के माध्यम से ऐसे बच्चों की' कुल संख्या 23,86 लाख थी'। 


व्यापीकरण का कार्यक्रम लक्षित वर्गोन्‍्मुख है। लगभग सभी राज्यों/संघ शासित 
क्षेत्रों ने, लड़कियों को शामिल किए जाने पर विशेष बल देते हुए अनुसूचित' जातियों 


 औ्और अनुसूचित जन जातियों को शामिल करने से संबंधित अपनी-अपनी समस्याश्रों 


की' मात्रा का निर्धारण कर लिया है । इस' प्रयोजन' के लिए बहुत से राज्यों/संघ शासित 
क्षेत्रों ते विशेष गहन प्रयासों के लिए पिछड़े क्षेत्रोंबिस्तियों को चुन लिया है। जहां तक 
पूरे देश का संबंध है नौ राज्यों को, विशेष केस्रीथ सहायता के लिए शैक्षिक रूप से 


' पिछड़े राज्य निर्धारित किया गया है। 


शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में गहन प्रयत्नों के लिए उठाए गए सुख्य कदम 
मिम्नलिखित हैं :--- 


अगस्त, 4980 में केन्द्रीय शिक्षा सचिव की' अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रारम्भिक 
शिक्षा समिति गठित की गई थी' जिसके अन्य सदस्य थे--इन' राज्यों के शिक्षा 
सचिव, योजना आयोग के (शिक्षा) सलाहकार, निदेशक, राष्ट्रीय जौक्षिक 
अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ और निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा 
प्रशासन संस्थात। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव (झकूल) इसके सदस्य- 
सचिव थे। इस समिति को अब 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 6 संबंधी राष्ट्रीय 
समिति के रूप में पदनामित किया गया है, ग्रामीण विकाम मंत्रालय, विश्च- 
विद्यालय अनुदान: आयोग और वित्तीय सलाहकार संयुक्त सचिब (पी०) और, 
निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के भी' प्रतितिधि शापिल् हैं। 


(5) 


इनमें से प्रत्येक राज्य में, प्रारम्भिक शिक्षा संबंधी एक-एक राज्य कार्य बल 
गठित किया गया है जिसके अध्यक्ष राज्य के शिक्षा सचिव हैं, व अन्य सदस्य हैं: 
राज्य के संबंधित उच्च पदाधिकारी तथा भारत सरकार, शिक्षा मंत्नालय, योजना आअपयोग, 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ और राष्ट्रीय शैक्षिक आअपयोजतवा तथा 
प्रशासन संस्थान के प्रतिनिधि। 


शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों को, उनके गैर-ओऔपचा रिक शिक्षा कार्यक्रमों 
के विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गोेत' एक्र समान हिए्प्ते के अपधा'र 
पर विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही' है। इस वर्ष के दौरान अनुवान के 
रूप में दी गईं कुल राशि 7.47 करोड़ रूपए थी। 980-87 से लेकर अब तक 
इन राज्यों द्वारा प्राप्त कुल सहायता व6,4 करोड़ रुपए है। 


शैक्षिक दुष्टि से पिछड़े राज्यों में गैर-औपचारिक केन्द्र चला रहे स्वैच्छिक शैक्षिक 
संगठनों को तथा किसी भी र'शज्य/संघ शासित क्षेत्र में उन गशौक्षिक संस्थाओों को जो 
नई-नई तथा प्रायोगिक गैर-आऔपचारिक शिक्षा परियोजना चलाती' है, राज्य सरकारों 
की सिफारिश पर केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है। चालू योजना के पहले चार व 
के दौरान 9.2 लाख रुपए का कुल' अनुदान दिया गया जिसमें 3 स्वैच्छिक 
संगठनों तथा 4 शैक्षिक संस्थाओं को 4983--84 के दौरान दिया गया 8.09 लाख 
रुपए का अनुदान भी शामिल है। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे उन गैर- 
आपचारिक केन्द्रों की संख्या, जिनके लिए अनुदान संस्वीकृत किए गए हैं, 4,240 
है तथा अनुमानतः: 3,000 व्यक्ति दांखिल हूँ। 


गें० ओ० शि७० केन्द्रों में लड़कियों के तामांकन में वृद्धि करने के उद्देश्य से शैक्षिक 
रूप से पिछड़े नौ राज्यों में मात्र लड़कियों के लिए गै० ओ० शि० केन्द्र खोलने के 
लिए बढ़ी हुई केन्द्रीय सहायता (90५८) दी' जा रही है। 4983--84 के दौरान' 
प्राथमिक स्तर पर लगभग 70,000 गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव 
है 

मार्च, 983 से बौक्षिक्र रूप: से पिछड़े नौ राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों को भी 
3--6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिश्‌ शिक्षा केन्द्र चलाने देतु केन्द्रीय सहायता की 
योजना के अन्तर्गत सहायता दी जाती' है। ये केन्द्र प्राथमिक /मिडिल स्कूलों के सहायकों 
के रूप में कार्ये करेंगे। 270 शिशु शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के 
लिए. 7.3। लाख रुपए की -कुल राशि संस्वीक्ृत की गई थी । 


गैर-आओऔपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले 22 राज्यों तथा पांच संघ शासित 
छेज्ञों को, शिक्षण-अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए अब तक तीन किस्त का कुल 
32,650 मीद्विक टन कागज दिया गया। यह कागज, 20 जनवरी, 3980 को हस्ता- 
कबित एक भारत-स्वीडन करार के अंतगेंत स्वीडन की' नकद सहायता से खरीदा गया 
था। 

स्कूल भवनों के निर्माण के लिए बाह्य सहायता प्राप्त करने ठेतु वात-चीत के 
परिणाम स्वरूप यसू० के० सरकार, आंध्र प्रदेश में 74 जिलों के ० क्षेत्रों में प्राथमिक 
स्कूल भवनों के निर्माण के लिए वित्त व्यवस्था करने के वास्ते 70 लाख पाउंड स्टलिंग 
की सहायता देने के लिए सहमत हो गई है। संघीय जर्मन गणराज्य की सरकाएर, 
प्रारंभिक स्कूलों में प्रयोग के लिए विज्ञान किटों के निर्मांग के लिए विज्ञान कार्य- 
शालाएं स्थापित करते में सहायता देने के लिए सहमत हो गई है। 


प्रारंभिक शिक्षा को सर्वेसुलभ बनाने के कार्यक्रम को और बढ़ावा देने तथा 
लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के लिए निष्पादन में उत्कष्टता को मान्यता देने के लिए 
प्रोत्साहनों/पुरस्का रों की एक योजना कार्यान्वित की' जा रही है। विभिन्न प्रशासनिक 
स्तरों, अर्थात्‌ पंचायत, खण्डों/जन-जाति विकास खण्डों, जिलों तथा राज्यों संघ शासित 
क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान करने के लिए. 7. 00 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है। 


(>>) 


शैक्षिक 
प्रौद्योगिकी 
कार्यक्रम 


जन' संख्या 
शिक्षा कार्यक्रम 


मूल्योन्मूख शिक्ष 


शारीरिक शिक्षा 


उच्च शिक्षा 


तकनीकी शिक्षा 


“इनसेट” के माध्यम से सम्प्रेषण के लिए शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार वारने 
की जिम्मेदारी वहन करने के लिए “इनसेट” राज्यों में निर्माण केन्द्रों की स्थापना 
का कार्य प्रगति पर है। इसी बीच, केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश 
और उड़ीसा में 'इनसेट” शैक्षिक दूरदर्शन सेवा के लिए दूरदर्शन के साथ प्रस्तुतीकरण 
की जिम्मेदारी में भाग ले रहा है। 


, जन संख्या शिक्षा कार्यक्रम युवा पीढ़ी को जनसंख्या समस्याञ्रों की जानकारी 
तथा राष्ट्र के प्रति उनमें उत्तके दायित्व की भावना पैदा करने के उद्देश्य से श्रप्रैज, 
]980 में शुरू किया गया था और इसका यह चौथा वर्ष है। इस समय यह कार्यक्रम 
ग्ररुणाचल प्रदेश तथा लक्षद्वीप के अलावा सभी राज्यों|संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित 
किया जा रहा है। 


मूल्यों में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए सभी स्तरों पर मूल्योन्मुख 
शिक्षा की आवश्यकता पर बल विया गया है। इसके लिए रा० शै० पझ्नु० प्र० प० 
नई शैक्षिक सामग्री तैयार कर रही है। शिक्षा मंत्रालय हारा मूल्योन्मुख शिक्षों शुरू 
करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्य में लगे कुछेक स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय 
सहायता दी जा रही है। मंत्रालय द्वारा मूल्मोत्मुख शिक्षा की प्रोन्नति के लिए एक 
संसाधन केन्द्र स्थापित करने के लिए एक योजना भी तैयार की गई है। 


ग्राज कल शारीरिक शिक्षा तथा खेलों को सभी जगह शिक्षा के एक अभिन्न 
अंग के रूप में माना जा रहा है। शारीरिक शिक्षा और खेल संबंधी एक नई राष्ट्रीय 
नीति सरकार के विचाराधीन है। नदनीति को ग्रंतिम रूप दिए जाने तक केन्द्रीय 
सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा की प्रोन्नति के कार्यक्रम को 968 की राष्ट्रीय शिक्षा 
तीति के विस्तृत ढांचे के अ्रनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें शारीरिक शिक्षा 


तथा खेलों के देशव्यापी कार्यक्रम की प्रोन्नति पर जोर दिया गया है। योग की 


क्षमताओ्रों को एक पारम्परिक शारीरिक स्वस्थता कार्यकलाप के रूप में ध्यान में रखते 
हुए इसके शिक्षक प्रशिक्षण तथा श्रनुसंधान कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा 
है। 

वर्ष 98-82 को छात्रों का नामांकत 29.52 लाख से बढ़कर 982-83 
में 3.37 लाख हो गया। यद्यपि 98-82 में पंजीकृत वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत से 
घटकर वर्ष में 6.3 प्रतिशत रह गई, फिर भी, पिछले दशक में नामांकन में हुई 4 
प्रतिशत की औसत वाधिक वृद्धि को कायम रखा गया। विश्वविद्यालय अनुदान 
ग्रायोग के कोटि सुधार कार्यक्रम के श्रन्तर्गंत विज्ञान शिक्षा तथा नेहरू अध्ययनों पर 
विशेष ध्यात दिया गया। कुछेक चुनिन्दा कालेजों में संगणक सुविधाएं शुरू करने की 
योजनाएं हँ। वर्ष 983-84 से एक परीक्षा सुधार कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। 
प्रायः सभी विश्वविद्यालयों की .विकासात्मक आवश्यकताओं की निरीक्षण समितियों द्वारा 
जांच कर ली गई है और उनमें बासठ को अनुमीदित कर दिया गया है। लगभग दो 
हजार कालेजों के लिए मूल विकास सहायता अनुमोदित कर दी गई है। अनुसूचित 
जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के उच्च शिक्षा सन्बंधी विशेष कार्यक्रमों हेतु 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता के जरिए जोर दिया जाना जारी 
रहा। विश्वविद्यालय अनुदान. आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शिक्षकों 
के वेतनमानों के पुनरीक्षण के लिए एक समिति स्थापित की गई है। केन्द्रीय विश्व 
विद्यालयों का कार्य विशेष रूप से उपयुक्त सुधारों के लागू करने की आवश्यकता को 


' ध्यान में रखकर वि० अनु० आा० के पुनरीक्षणाधीन है। 


तकनीकी शिक्षा के विकास को आथिक श्रायोजन में उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र 
माना जाता है। अत: छठी पंचवर्षीय योजना में तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष बल 
निम्नलिखित पर दिया जाएगा: 

, (क) समेकन ह 

 (ख) विद्यमान सुविधाओं का अधिकतम उपयोग, 


(७7) 


प्रौद् शिक्षा 


छात्रवषृत्तियां 


पुस्तक प्रोन्नति 


(ग) कमी वाले क्षेत्रों में सुविधाशों का विस्तार, 
(घ) देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के नए-नए क्षेत्रों में 
अवस्थापना का निर्माण, 
(ड) शिक्षा की कोटि तथा स्तर में सुधार शोर 
(च) देश के सामाजाथिक विकास के एक साधन के रूप में विज्ञान तथा 
प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए राष्ट्रीय प्रयत्नों में तेजी लाना । 
तई चुनौतियों को पूरा करने के लिए सतत कायंक्रमों पर उचित बल देने के 
प्रतिरिक्त, निम्नलिखित नई योजनाएं शुरू की गई हैं :-- 
) राष्ट्रीय जन शक्ति सूचता पद्धति, 
) उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम 
(ग) उद्योगोन्मुख पाठ्यक्रम, 
(घ) अ्रध्ययन संसाधन केन्द्र, 
(ड) संस्थागत तंत्न कार्य योजना, 
(च) प्रयोगशालाओं तथा कार्यशालाओ्ों का सुदृदढ्गीकरणआ्राधुनिकीकरण, 
(छ) पत्ाचार पाठ्यक्रम संबंधी विशेष माडल परियोजनाएं, और 
(ज) आत्म-निर्भरता का विकास त्था उत्पादक विकास आदि। 


प्रौद्द शिक्षा कार्यक्रम जिसमें 20-सुत्नी आथिक कार्यक्रम तथा छठी पंचवर्षीय 
योजना के न्‍्यूततम आवश्यकता कार्यक्रम शामिल हैं, राजकीय शैक्षिक श्रायोजना में एक 
उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम के रूप में जारी रखा गया। जैसी कि छठी पंचवर्षीय 
योजना में परिकल्पना की गई है सरकार ने 8-35 श्रायु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों को 
शतप्रतिशत शामिल करने के लिए नई नीतियां तैयार की हैं। तदनुसार, सरकार की 
कार्रवाई योजता में महिलाओं, श्रनुसूचित जत जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों 
तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लक्षित वर्ग को शामिल करने पर जोर दिया 
गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इस कार्यक्रम में छात्रों द्वारा व्यापक रूप में 
भाग लेने की योजनाएं तैयार की हैं। गैर साम्प्रदायिक स्वरूप के स्वैच्छिक संगठनों 
को प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, उनके कार्यक्रमों को चलाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता 
दी जा रही हे । राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड जो प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर तथा 
उनके कार्यात्ववत के समन्वय की नीतियां प्रतिपादित करने के संबंध में सरकार को 
सलाह देते के लिए एक चोटी का निकाय है, की बैठक नवम्बर, 988 में श्रायोजित 
की गई तथा कार्यक्रम को बेहतर तथा प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए बोर्ड 
द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। 30-9-983 तक 
लगभग 46 लाख प्रोढ़ निरक्षर नामांकित किए गए। ब्तंमान वित्तीय वर्ष तक 60 
लाख के लक्ष्य तक पहुंचने की आशा है। 


ख्‌ 


टी, 


मंत्रालय ने राष्ट्रीय तथा विदेशी छात्रवृत्तियों की विभिन्न योजनाओं का कार्या- 
न्वयन जारी रखा। इस पर विशेष ध्यान दिया गया है कि निर्धन प्रतिभाशाली वर्गों 
के छात्र स्कूल तथा उच्च दोनों स्तरों पर अपना अ्रध्ययत जारी रख सकें। इन पर 
इस दृष्टि से भी विचार किया गया है कि कमजोर वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के तीत्र 
बुद्धि वाले छात्नों को शैक्षिक रूप से समान स्तर पर लाए जाने के लिए शैक्षिक 
समानता के अधिक पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जा सकें । मंत्रालय ने श्रत्य 


देशों के राष्ट्रिकों को भी उच्च तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति सुविधाएं देना 
जारी रखा। 


मंत्रालय ने सस्ते मूल्य पर अच्छे साहित्य का सूजन करने, लेखकों को प्रोत्साहन 
देने और शहरी तथा ग्रामीण दोतीं क्षेत्रों के लोगों में पुस्तकों के प्रति अभिरुचि 
पैदा करने के कार्य जारी रखे। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने राष्ट्रीय तथा भरत्तर्राष्ट्रीय 
स्तरों पर पुस्तक भ्रभिरुचि को प्रोत्साहन देने तथा भारतीय पुस्तकों के निर्यात को 


(0-0) 


बढ़ावा देने के लिए पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा उन्‍हें आयोजित करना 
' जारी रखा । न्‍्यास्त ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्लाप किए : 7४7 
से 4 नवम्बर, 7983 तक कलकत्ता में राष्ट्रीय वाल पुस्तक मेला तथा 4 से 74 
फरवर्री, 7984 तक नई दिल्‍ली में ५ बिश्व पुस्तक मेला रजत जयंती वर्ष के समापन 
पर न्यास ने ० से & अगस्त, 3983 तक नई दिल्‍ली मेँ “रा० पु० न्यास के 25 
वर्ष!” ज्ञामक प्रदर्शनी आयोजित की। नन्‍्यास्र के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में आदान 
ज्रदान तथा नेहरू बाल पुस्तकालय के कार्यक्रम शामिल है। ये विशेष रूप से राष्ट्रीय 
एकता तथा ग्रामीण प्रकाशन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए है। इनकी प्रगति अच्छी 
रही । इस संबंध में एक कार्यक्रम था राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद्‌, (इसका पहला 
नाम राष्ट्रीय विकास बोर्ड था। इसने 967 से 7974 तक कार्य किया) को फिर 
से चालू करना ताकि यह देश की सम्पूर्ण आऋावश्यकत्ताओं को ध्यान में रखकर भारतीसण 
पुस्तक उद्योग के विकास के लिए मार्गंदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित कर सके। 26 अगस्त, 
983 को समाप्त होने बाल वर्पाकालीन सत्न के दौरान संसद ने कापीराईट (संशोधन ) 
विधेयक, 7983 पारिता किया । कापीराइट कार्यालय ने (30 नवम्बर, 983 तक) 
5307 रचनाएं पंजीकृत की। 


भारत सरकार की नीति श्रेण्य, आक्षुनिक और जनजातीय भाषाओं सहित सभी 
भारतीय भाषाओं के विकास को प्रोत्साहन देने की है। आलोच्य वर्ष के दौरान शुरू 
किए गए कार्यकलापोें और कार्यक्रमों का प्रयोजन त्रिभाषा सूत्र और विश्वविद्यालय 
स्तर की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण की योजना में अध्यापकों के प्रशिक्षण पर बल' देते 
हुए अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करना था ताकि अंग्रेजी के स्थान पर क्षेत्ञीय भाषाओं 
को शिक्षा का माध्यम बनाया जा सके । हिन्दी को किसी भी रूप में थोपे बिना 
अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षण के लिए निम्नलिखित सुविधाएं जारी रखी 
गर्ड :--स्कूलों में हिन्दी अ्रध्यापकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता, हिन्दी शिक्षक 
प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए सहायता, इन राज्यों के छात्रों को मैद्धिकुलेशन 
से आगे हिन्दी अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां, हिन्दी शिक्षण के लिए स्वैच्छिक हिन्दी 
संगठनों को वित्तीय सहायता ताकि वे हिन्दी शिक्षण कक्षाएं आयोजित कर सर्के | हिन्दी 
सिखाने के लिए पत्ञाचार पाद्यक्रम का आयोजन, प्रणाली विज्ञान तथा इसके शिक्षण 
पर अनुसंधान करना तथा विभिन्न संगठनों को हिन्दी की पुस्तकें प्रदात करना। इस 
संतल्लालय द्वाया जनजातीय झेण्य तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति तथा 
विकास हेतु इसके विशिज्न अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायक्त संगठनों के माध्यम से 
पुस्तकें, पाब्द-कफोष अनुसंधान तथा शैक्षणिक सामग्री, शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के 
प्रकाशन लैयार करने|निकालने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। 


भारत के विभिन्न भागों में बीस सुलेख केन्‍्त्र कार्य कर रहे हैं। केवल महिलाशओों के 
लिए एक सुलेख केन्द्र स्थापित करने की एक पृथक योजना विचाराधीन है। भारत- 
विदेश सांस्क्ृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत ,केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्‍ली 
ने जर्मन-हिन्दी, तथा हिन्दी-जर्मन, चैक-हिन्दी तथा हिन्दी-चैक, हंगरी-हिन्दी तथा हिन्दी- 
हंगरी शब्द कोष/वार्तालाप' संदर्शाकाएं तैयार की जा रही हैं । “बिदेशों में हिन्दी' 
का प्रचार” योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर हिन्दी अध्ययन के लिए 
विदेशी छात्रों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। थिदेशों में हिन्दी शिक्षक नियुक्‍त 
किए जाते हैं तथा विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों|मिशनों के माध्यम से हिन्दी 
पुस्तकें वित्तारित की जाती हैं। विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को सभी भारतीय भाषाओं 
के प्रसार तथा विकास हेतु सहायता अनुदान भी दिए गए। 


भारत ने यूनेस्को से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण भूसिका तिभाना जारी रखा 
आर यूनेस्को के तत्वावधान में ऋायोजित किए गए अनेक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों 
आर बैठकों में भाग. लिया। 


(779) 


संक्षेप में 


यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने जुलाई-अ्रगस्त, 
983 में अ्रपने पांच उप-श्रायोगों की बैठकें आयोजित की। इसके अतिरिक्त यूनेस्को, 
के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का सत्नहवां सम्मेलन 6 सितम्बर, 
983 को नई दिल्‍ली में आयोजित किया गया। आयोग की अध्यक्ष की हैसियत से 
सम्मेलन की अध्यक्षता शिक्षा, संस्क्ृति तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती शीला कौल 
तने की। 


शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती शीला कौल के नेतृत्व 
में एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कोरिया जनवादी गणतंत्न, पयोनग्यांग में 
५4 से 28 सितम्बर, 983 तक आयोजित निर्गुट आन्दोलन तथा अन्य विकासशील 
देशों के शिक्षा तथा संस्क्ृति मंत्रियों के प्रथम सम्मेलन में भाग लिया। 


श्रीमती शीला कौल, शिक्षा संस्क्ृति तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री के नेतृत्व 
में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने यूनेस्को के प्रारूप कार्यक्रम तथा 984-85 के 
बजठ पर विचार करने तथा इसका अनुमोदन करने के लिए 25 अक्तूबर से 26 नवम्बर, 
983 तक पेरिस में श्रायोजित यूनेस्को महा सम्मेलन के बाईसवें सत्न' में भाग लिया। 


शिक्षा वस्तुत: ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण तथा मूल्यों के संवर्धन की' एक तिहरी 
प्रक्रि है। सरकार का इस दिशा में अपने प्रयासों को तेज करने का विचार है। 
तैयार किए गए इन कार्यक्रमों की शुरूआत अ्रच्छी रही है तथा इनका विस्तार भी 
ग्रच्छा रहा है और ये आने वाले वर्षों में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से प्रभावी 
सिद्ध होंगे। 


(४५) 


_ अध्याय ! 


सम्बद्द और 
अधीनस्त कार्यालय 
स्वायत्त संगठन . 


संगठन 


शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में दो विभाग हैं, श्रर्थात्‌ शिक्षा विभाग और 
संस्कृति विभाग। ये दोनों ही विभाग राज्य मंत्री के अधीन हैं, जिनकी सहायता एक 
उप-मंत्री करते हैँ। 


मंत्रालय के सचिवालय के प्रमुख, सचिव हैं जिनकी सहायता एक विशेष सचिव 
(उच्च शिक्षा), अपर सचिव तथा शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) करते हैं। मंत्रालय 
ब्यूरो, प्रभागों, डेस्कों, अनुभागों तथा एककों में विभाजित है। प्रत्येक ब्यूरों का प्रभारी 
एक संयुक्त सचिव संयुक्त शिक्षा सलाहकार है जिसकी सहायता के लिए प्रभागाध्यक्ष 
हैं। दोनों विभागों का गठन, रिपोर्ट के साथ नत्थी प्रशासनिक चार्ट में दर्शाया गया है। 
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति विभाग के अ्रन्तगेंत एक सम्बद्ध कार्यालय है और 


पा 


इसके प्रमुख महानिदेशक हैं जो अपर सचिव के प्रति जिम्मेदार हैं। 


मंत्रालय के संस्कृति विभाग के अन्तगंत दो सम्बद्ध कार्यालय हैं, प्र्थात्‌ भारतीय 
राष्ट्रीय अभिलेखागार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। पिछले कई वर्षों में मंत्ञालय 
के अधीत अनेक अधीनस्थ कार्यालय और संगठन खोले गए है। उच्च शिक्षा में स्तरों 
के निर्धारण और समन्वय के लिए, संसद द्वारा पारित एक कानून के अच्तगत विश्व- 
विद्यालय अनुदान भ्रायोग की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दायित्वों 
को निभाने के लिए भ्रनेक संगठन स्थापित किए गए हैं। उत्तें से एक है, राष्ट्रीय 
शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्‌, जो देश भर में स्कूल शिक्षा के गुणात्मक 
पहलुओं को वढ़ावा देने में कार्यरत है। अन्य महत्वपूर्ण संगठन हैं :-- 
() राष्ट्रीय शैक्षिक ग्रायोजना तथा प्रणासन संस्थान, नई दिल्ली 
(#) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला। 
(॥) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्‍ली 
(४) भारतीय ऐतिहासिक ग्रनुसंधान परिषद, नई दिल्‍ली 
(५) भारतीय दाशतिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्‍ली 
(शं) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली 
(शा) केन्द्रीय भाध्यमिक शिक्षा वोडें, नई दिल्‍ली 
(शा) केद्धीय हिन्दी संस्थान, आगरा 
(४) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर 
(*) केन्द्रीय अंग्रेजी ओर विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद 
(5/) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्‍ली 
(50) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्‍ली 
(0) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्‍ली 
(5) लक्ष्मीवाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर 
(5४) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली ग्रायोग, नई दिल्ली 
(5४) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता 
(हश) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्‍ली 


] 


कार्य 


(5ए॥) राष्ट्रीय आ्रधुनिक कला वीथी, नई दिल्‍ली 
(35) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता 

(»») राष्ट्रीय विज्ञात संग्रहालय परिषद, कलकत्ता 

(770) नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्‍ली 

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पांच भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, भारतीय विज्ञान 

संस्थान, बंगलौर, पतन्वह क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, तीन भारतीय प्रबन्ध संस्थान, चार 
तकनीकी प़ञिक्षक प्रशिक्षण संस्थात, भारतीय खनन स्कूल, धनबाद, आयोजना तथा 
वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली, राष्ट्रीय झ्रौद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई 
और राष्ट्रीय ढ़लाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची हैं। 


शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्य है--सभी पहलुशों से संबंधित शिक्षा नीति 
तैयार करना और उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के स्तरों का निर्धारण और उनमें 
समत्वय स्थापित करना, कापीराइट अधिनियम को लागू करना, पाठ्यपुस्तकों की 
कोटि में सुधार करना, छात्रवृत्तियों तथा अन्य योजनाओ्रों का संचालन, यूनेस्को के 
साथ सहायता कार्यक्रमों तथा अन्य कार्यकलापों का समन्वय, सामाजिक विज्ञानों में 
अनुसंधान का विकास और समत्वय, संस्कृत तथा अन्य श्रेण्य भाषाओ्रों में भ्रध्ययन और 
अ्नुसंधात का विकास तथा प्रोत्साहन, गैर औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यकलापों 
को वढ़ाना और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना। 


संस्कृति विभाग के महत्वपूर्ण कार्य हैं-राष्ट्रीय महत्व के पुस्तलालयों. तथा 
संग्रहालयों का संचालन, प्रदर्शन रूपंकर और साहित्यिक कलाश्रों को बढ़ावा देना, कला 
तथा संस्कृति के क्षेत्र में छात्रवृत्तियों का संचालन और विदेशों के साथ सांस्कृतिक करार 
तथा विदेशी संधियां। विभाग यू० के० तथा फ्रांस में “भारत-उत्सब” जैसी विदेशों में 
जाने वाली तथा देश में श्राने वाली प्रदर्शनियों से संबंधित मामलों का समत्वय भी 
करता है'। इस विभाग को, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय 
कला परिषद के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में भी नामोहिष्ठ किया गया है। 


अध्याय 2 


प्रारम्भिक शिक्ष को 
सर्वसुलभ बनाना 


3--8]2 807/83 


स्कूल शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा 


स्कूल शिक्षा 
स्कूल शिक्षा के मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:-- 
[(0) सर्व्सुलभ, निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा; 
(॥) उच्चतर माध्यप्रिक शिक्षा का व्यावसायीकरण; 
(॥) कोटि सुधार 
(९) इन्सैट के संदर्भ में शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रों को तेज करना; 
(५) जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम लागू करना; और 


(९१) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से चलाए 
जां रहे कार्यक्रम। 


अन्य कार्य क्रम हैं: केल्वीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों और भारत 
में आए तिब्बती शरणाथ्थियों के बच्चों के लिए स्कूल संबंधी सुविधाएं; महिला शिक्षा; 
राष्ट्रीय पुरस्कारों के माध्यम से स्कूल अध्यापकों का सम्मान; अभावग्रस्त परिस्थितियों 
में रह रहे ग्रध्यापकों का कल्याण; बाल भवन केन्द्रों के माध्यम से बच्चों के लिए 
पाद्येत्तर कार्यकलापों की व्यवस्था, रक्षा कार्मिकों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें और 
स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन | 


छठी योजना (980-85) में शैक्षिक विकास के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य 
आगामी दस वर्षो में 4 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य न्यूनतम 
शिक्षा की व्यवस्था करना है। यह अनुच्छेद 45 के ग्रनुसार सर्वव्यापी प्रारम्भिक शिक्षा 
के संवैधानिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया गया है। तदनुसार, छठी योजना में, 
प्रारम्भिक शिक्षा को बहुत अ्रधिक प्राथमिकता दी गईं है जिसके लिए 905 करोड़ 
रुपये का कुल योजनागत परिव्यय रखा गया है (राज्य क्षेत्र में 858 करोड़ रुपये और 
केन्द्रीय क्षेत्र में 54 करोड़ रुपये) अथवा शिक्षा के लिए 2524 करोड़ रुपये के कुल 
योजनागत परिव्यय का 36 प्रतिशत । इसके अतिरिक्त प्रारम्भिक शिक्षा 
घटकों योजना के न्यूततम आवश्यकता कार्यत्रम (व्यू० श्रा० का०) का एक श्रनिवार्य 
घटक है। क्योंकि 982 से प्रारम्भिक शिक्षा को भी सूत्र सं० 6 के रूप में सरकार 
के नए 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है | इसलिए नए 20 सूत्री कार्ये- 
क्रम के अन्त्गतः इस संवंधातिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य वर्ष 989-90 
अर्थात्‌ अगली योजना अवधि का अन्तिम वर्ष है। 98] की जनगणना झनुमानों के 
ग्राधार पर शिक्षा को सर्वसुलभ बताने के लिए 989-90 में कुल नामांकन 630 
लाख हो जाएगा । उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार ॥-शात की कक्षाओं में 983- 
84 तक कूल नामांकन 060,75 लाख तक हो जाने की सम्भावना है। 


20-सूज्ञी कार्यक्रम के संदर्भ में देश में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम को 
तेज करते के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य शिक्षा सचिवों के पांच 
क्षेत्रीय सम्मेलनों (जनवरी, 984 में होते वाली निश्चित तीन बैठकों सहित); नई 
दिल्‍ली में हुए सभी राज्य शिक्षा सचिवों के दो सम्मेलनों (फरवरी, 984 में होने 
बाले तयशुदा एक); और जून 989 में नई दिल्ली में हुए केल्दीय शिक्षा सलाहकार 
बोर्ड के एक सम्मेलन में कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी। इन सम्मेलनों का उद्देश्य 
वरतंमान स्थिति की जांच करना था ताकि समस्याझ्रों का पता लगाया जा सके और 
लक्ष्यों को पूरा करने के (लिए आवश्यक उपायों का तिर्णण किया जा सके। 


३ 


कार्यक्रम की शैक्षिक रूप से पिछड़ नौ राज्यों के विशेष संदर्भ में, राष्ट्रीय प्रारम्भिक 
शिक्षा समिति (जिसे भ्रब 20शसूत्री कार्यक्रम के सूत्र 6 से संबंधित राष्ट्रीय समिति 
का नाम दिया गया है) की दो बैठकों में भी समीक्षा की गई थी। इसके श्रत्तिरिक्त, 
शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों के शिक्षा सचिवों की श्रध्यक्षता में प्रत्येक राज्य में 
स्थापित राज्य काये बलों ने अपने-अपने राज्यों में कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने 
के लिए आवधिक बैठकें की। प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाते का एक राष्ट्रीय 
अभियान चालू वर्ष में भी शुरू किया गया था ताकि उद्देश्य को प्राप्त करने में सामूहिक 
सहयोग की आवयकता पर प्रकाश डाला जा सके। अभियान अवधि को पूरे वर्ष तक 
बढ़ा दिया गया ताकि संघ शासित क्षेत्र इसे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में शैक्षिक सत्रों 
के प्रारम्भ करने के अनुसार शुरू कर सकें। देश भर में अनुकूल वातावरण तैयार करने 
हेतु यह अभियान दाखिला बढ़ाते, उपस्थिति पर नजर रखने, शिक्षकों की रिक्तियां 
भरने, बड़े पैमाने पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति करने और अ्रनौपचारिक शिक्षा को 
लोकप्रिय बनाने के संबंध में चलाया गया था। 


निःशल्क शिक्षा प्रनुच्छेद 45 में दिए गए संवैधातिक निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश में मिडिल 
ञ स्तर पर 7-8 कक्षाओं में लड़कों को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के 
सभी' स्कूलों में चाहे वें सरकारी, स्थानीय निकाय और सहायता प्राप्त हों, 
प्राथमिक स्तर पर (कक्षा ] से ए तक) तथा मिडिल स्तर (कक्षा श्ञासे शा ) 

तक शिक्षा निःशुल्क है। 


अनिवार्य शिक्षा संवैधानिक निर्देश के अनुसार श्रनिवार्य शिक्षा के कानून 6 राज्यों और तीन 
अधिनियम संघ शासित क्षेत्रों अर्थात्‌ आन्‍न्श्य पदेणश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 


जम्मू तथा काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, 
तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार दीपसमूह, चण्डीगढ़ 
और दिल्‍ली में लागू है। हिमाचल प्रदेश में अधिनियम में सम्पूर्ण प्रारम्भिक स्तर 
(कक्षा ।-५ता) शामिल है जबकि शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इसमें केवल प्राथमिक 
स्तर ही (कक्षा-7-५) शामिल है। 
दाखिले के लक्ष्य और छठी योजना के ग्राधार वर्ष अर्थात्‌ 979-80 में प्राथमिक स्तर पर दाखिले 
उपलब्धियां. - की संख्या 70. 2 लाख अथवा 6-7 आयु वर्ग की जनसंख्या का 83. 72 प्रतिशत 
थी और मिडिल स्तर पर 94. 0! लाख अ्रथवा 7-4 आयु वर्ग की जनसंख्या 
. की 40,6 प्रतिशत थी। छठी योजना के दौरान, अतिरिक्त नामांकन का लक्ष्य 
6-4 आ्रायु वर्ग की जनसंख्या में 80 लाख, प्राथमिक स्तर पर 7 लाख और 
मिडिल स्तर पर 63 लाख है। यदि लक्ष्य पूरा कर लिया गया तो 984-85 तक 
नामांकन संख्या 97 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार आयु वर्ग जनसंख्या अनुमानों 
के आधार पर प्राथमिक और मिडिल स्तरों पर ऋशः 95% और 50 प्रतिशत तक बढ़ 
जायेगी । छठी योजना के दौरान नामांकन लक्ष्यों की प्राप्ति की उपलब्ध रिपोर्टों से 
ु स्थिति सुदृढ़ और प्रगतिशील प्रतीत होती है जैसा कि नीचे सारणी में दर्शाया गया है:-- 


| (लाख रुपए से ) 
(कौण्टों सें दिए गए आंकड़े नामांकन अनुपात दर्शाते हैं) 


]979-80 7980-8] 98]-82 ]982-83 4983-84 


984-85 
(वास्तविक) (उपलब्"- (उपलब्" (उपलब्न. (संभावित लक्ष्य 
धयां) धयां) धयां) उपलब्ध 
धरयां) 
है। 2 डे थ है 6 7 


6-7[ आयुवर्ग 


नामांकन कक्षा ।+/ 770.02 727,.]6  753.25  775.98 808. 97 836. 77 








अनोपचारिक क्षेत्र 


बाखिले और स्क्लों 
में बच्चों की शिक्षा 
जारी रखते की नीति 








7 2 3 4 5 6 प्‌ 





आयु वर्ग जनसंख्या' 

की प्रतिशतता के 

रूप में नामांकन (83.72) (85.23) (४7.76) (89.87) (93.3) (95.79) 
आयुवर्ग 7-] & 

नामांकन कक्षा 

शा से एा 94.04 204,04 2]8,73 235.8] 254. 78 272, 37 
आयु वर्गें जनसंख्या 

की प्रतिशता के रूप 

से त्ामांकन (40.6) (4].72) (43.98) (46.90) (50,7) (83, 23) 
आयुवर्ग 6-« 

नासांकत : 

(कक्षा ।[-फ्रवा)। 9804.03  93.47  97.38 0, 74 060. 75 09. 4 
आयुवर्ग जनसंख्या ह 

की प्रतिशता के रूप ' 

सें नामांकन (67,94) (69.86), (77.7]) (74.05) (78.0) (80. 04) 





: वर्तमान संकेतों के अनुसार, चालू योजना अवधि तक प्रारम्भिक स्तर पर ॥80 
लाख बच्चों के अतिरिक्त नामांकन लक्ष्य 6-44 आयु वर्ग के बच्चों के सम्बन्ध में 
25 लाख तक बढ़ जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक, मिडिल और 
प्रारम्भिक स्तरों पर नामांकन का छठी योजना के दौरान, मूलतें: रखा गया अनुपात 
भी मूल अनुपातों से बढ़ जायेगा। 


आपचारिक पद्धति द्वारा उपरोक्त निदिष्ट नामांकन स्थिति के भ्रन्त्गंत वर्तमान 
योजना अवधि तक सारे देश में लगभग 35 लाख बच्चों के शामिल किये जाने की 
आ्राशा है। इनमें से 3। लाख शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों के होंगे। यदि यह 
लक्ष्य पूरा हो जाता है तो प्रारम्भिक स्तर पर कुल अतिरिक्त नामांकन 240 लाख 
हो जाने की आशा है। 


पहले बताये गये नामांकन लक्ष्य श्ांकड़े तथा प्रतिशतता दोनों 977 की जनगणना 
जनसंख्या अनुमानों पर आधारित है। 98व के जनणना अनुमानों के अ्रनुसार नामांकन की 
' बही प्रतिशता अर्थात्‌ प्राथमिक स्तर पर 95 प्रतिशत तथा मिडिल स्तर पर 50 प्रतिशत 
प्राप्त करने के लिये व्यूनतम नामांकन 264 लाख हो जाना चाहिये। 


प्रारस्भिक आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की अ्रधिकतम संख्या विशेष 
रूप से प्राथमिक श्रायू वर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों जैसे कमजोर 
वर्गों की है। ऐसे बच्चे शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों और क्षेत्रों/बण्डों में संकेन्द्रित हैं। 
इसके अतिरिक्त गैर-दाखिल वच्चों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की 
लड़कियों सहित लगभग 70 प्रतिशत. संख्या लड़कियों की है। अतः शिक्षा को सर्वंसुलभ 
बनाने का कार्यक्रम लक्ष्य वर्गोन्मुख है जिसके लिये शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों 
तथा क्षेत्रों|खण्डों में संकेन्द्रित प्रयास करने की जरूरत है। इस पृष्ठभूमि में, मूल नीति 
के हिस्से के तौर पर उठाये गये विशेष कदम तिम्नलिखित हैं :-- 


(४) सम्पूर्ण देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्य हैं : आान्श्र प्रदेश, असम, 
बिहार, जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 
पश्चिम बंगाल । 

(४) अधिकांश राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने ध्यान संकेन्द्रित करने के लिये पिछड़े 
क्षेत्र|बण्ड निर्धारित किये हैं और गैर-दाखिल अनुसूचित जातियों तश्ना 
अनुसूचित जन जातियों के छात्रों की संख्या निश्चित की है और नामांकन 
के लिये वर्षवार लक्ष्य निर्धारित. किये हैं। 


प्रारश्तिक जायुवर्ग के 
बच्चों के लिए अनोपचारिक 
अंशकालीन शिक्षा 


(0)  राज्यों|संघशासित क्षेत्रों द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों 
की लड़कियों सहित लड़कियों का नामांकन बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास 
किये जा रहे हैं। 


(५) राज्यों द्वारा निशुल्क पाठ्यपुस्तकों और लेखन सामग्री की व्यवस्था, 
वदियों की निशुल्क सप्लाई, विशेष रूप से लड़कियों के लिये उपस्थिति 
छात्रवृत्तियां, विशेषत: लड़कियों के लिये और कमजोर वर्गों के बच्चों 
के लिये मध्याह्न भोजन, कार्यक्रम जैसे प्रोत्साहन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 
तामांकन बढ़ाने के लिग्रे भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। 


राज्यों को स्कूल छोड़कर चले जाने वाले बच्चों की दरों में कमी करने के 
विस्तृत तौर पर उपायों के सुझाव दिये गये हैं। ये निम्नलिखित हैः--कक्षार7पतर तथा 
“कोई फेल नहीं” सहित ग्रेड रहित स्कूल पद्धति, एकल भप्रध्यापक प्राथमिक स्कूल को 
द्वि-अध्यापक स्कूलों में परिरवातित करता, व्यवहार्य जनसंख्या वाली सभी बस्तियों में 
स्कूली' सुविधाओं की व्यवस्था, प्राथमिक स्कूलों के सहायक स्कूलों के रूप में ग्रामीण 
क्षेत्रों में शिशु (पूर्व-स्कूल) शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, लड़कियों की शिक्षा की प्रोन्नति, 
पाठ्यचर्या सुधार, भौतिक सुविधाश्रों में सुधार, श्रध्यापकों की दक्षता में सुधार, सामूहिक 
सहयोग और इन सबसे अधिक उन बच्चों के लिये एक व्यापक अ्नौपचारिक अंशकालीन 
शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था जो समाजार्भिक कारणों से श्रौपचारिक स्कूलों में दाखिल 
नहीं हो सकते हैं। 


सभी राज्यों तथा पांच संघशासित क्षेत्रों ने अध्ययन प्रारम्भ न करने वाले 
आर बीच में ही भ्रध्ययन छोड़ देने वाले बच्चों सहित स्कूल न जाने वाले बच्चों के 
लिये ग्रनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किये हैं। भ्रनौपचारिक शिक्षा को श्रौपतारिक 
शिक्षा के प्रभावशाली व्यापक विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है । इस पर 
शैक्षिक रूप से पिछड़े उत नौ राज्यों में अ्रधिकतम जोर दिया जा रहा है जिन्हें अनौप- 
चारिक शिक्षा की एक केन्द्र आयोजित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक आायु वर्ग के 
बच्चों के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदात की जा रही हैं। 979-80 की अन्तिम 
तिमाही में शुरू की गईं इस योजताः के व्यय को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबरी 
के आधार पर वहन किया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान अ्रव त्तक 7, 47 करोड़ 
रुपये का कुल प्रनुदात (भरी दिये जाने वाले अलुदानों सहित) संस्वीकृत किया गया 
है। 2.77 करोड़ रुपये की धनराशि उन्हें शीत्ष ही दूसरी किस्त के रूप में प्रदान 
की जायेगी जिससे कुल राशि 7.32 करोड़ हो जायेगी। 980-8 से राज्यों को 
प्राप्त कुल सहायता 6.4 करोड़ रुपये है जो छठी योजता परिव्यय के 25 करोड़ 
रुपये में से है। इसके साथ-साथ राज्यों को इस कार्यक्रम के लिये 2 करोड़ रूपये की 


' धनराशि 7979-80 की अन्तिस तिमाही में दी गई थी। 


राज्य सयकार की पद्धति पर अनतौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाते वाली स्वैच्छिक 
शिक्षा संस्थाओ्रों तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में से किसी भी राज्य|संघशासित 
क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा की भ्रयोगात्सक और अभिनव परियोजनाओं को शुरू 
करने वाली सरकारी अथवा प्राइवेट, शिक्षा संस्थाओं को राज्य सरकारों की सिफारिश 
पद केन्द्रीय सहायता दी जाती हैं। भ्रव तक 3] स्वेच्छिक संगठनों तथा 4 शैक्षिक 
संस्थाश्रों को कुल 9. 2 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिसमें इस 
वर्ष के दौरान 8.09 लाख 5पयमे की राशि स्वीकृत की गई । 


अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम ने विशेषकर शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में 
श्रच्छी गति पकड़ ली है। 983-84 के दौरान, कुल 7,3,000 से अधिक अनौप- 
चारिक केन्द्रों के माध्यम से सम्पूर्ण देश में कुल अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्रों में 26, 64 


. .जाख व्यक्ति लाभात्वित हुए हैं। वर्ष के दौरान, शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में 
, 4,02, 494 केन्द्रों के माध्यम से कुल 23.86 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है। 
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अनौपषचारिक शिक्षा 
के लिए केन्द्रीय कागज 
सहायता 


शिशु शिक्षा 
क्रे्नों के लिए 
केन्द्रीय अनुदान 


« इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भ्रमुदान से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे श्रनौपचारिक 
' केन्द्रों की. संख्या, ,240 है जिसमें श्रनुमानित 3,000 व्यक्ति लाभान्वित हैं। 


शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों सें अ्रनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में लड़कियों 
का नामांकन बढ़ाने के लिये बढ़ाई गई (90%) केन्द्रीय सहायता मात्र लड़कियों के लिये 
अनौपचारिक केन्द्र स्थापित करने हेतु दी जा रही हैं। वर्ष 983-84 के दौरान 
लगभग 0,000 ऐसे अंनौपचारिक शिक्षा प्राथमिक स्तरीय केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव 
है । 

अण्डमान तथा निकोबार हीपसमूह, दादरा तथा नगर हवेली लक्षद्वीप और पांडि- 
चेरी को छोड़कर सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में प्रारम्भिक आयु वर्गीय बच्चों के 
लिये व्यापक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के वास्ते शिक्षण अध्ययन सामग्री, सन्दर्शिकाओं 
आदि के निर्माण के लिये मंत्रालय कागज के रूप में सहायता दे रहा है। 979-+84 


. तक पांच वर्षीय भ्रवधि के लिये भारत और स्वीडन के बीच 20 जनवरी, 980 को 


हस्ताक्षर हुए एक करार के अन्तर्गेत स्वीडन, 7, 5 करोड़ स्वीडिस क्रोनर्स अथवा 4 
करोड़ रूपये की नकद सहायता दे रहा है। अब तक कुल 2,650 मीट्रिक टन कागज 
प्राप्त किया गया है और राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को विया गया है। भारतीय राज्य 
व्यापार निगम ने भारत सहित विश्वव्यापी पूछताछ के बाद कागज की तीत किस्म 
प्राप्त की थीं। । 


स्कूल भवनों के निर्माण के लिये विदेशी सहायता प्राप्त करते से संबंधित वातचीत 
के फलस्वरूप यू० के० सरकार श्रान्श्र प्रदेश के । जिलों में & समूहों में प्राथमिक 
स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु वित्त व्यवस्था के लिये 0 लाख पाउण्ड स्टलिंग की 
सहायता देते के लिये सहमत हो गई हैं। संघीय जर्मम गणराज्य सरकार 
प्रारम्भिक स्कूलों में उपयोग के लिये विज्ञान किठों के निर्माण के सम्बन्ध में विज्ञान 
कार्यशालायें स्थापित करने में सहायता देने के लिये सहमत हो गई है। 


प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापीकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रोत्साहन देंने के 
लिये तथा लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के लिये निष्पादन में श्रेष्ठा को मान्यता 
प्रदान करने के लिये प्रोत्साहन[पुरस्कारों की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। 
विभिन्न प्रशासनिक स्तरों, अर्थात्‌ पंचायत, खण्डों, जिलों तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों 
में पुरस्कार देने के लिये 7. 00 करोड़ रु० की राशि उपलब्ध हैं। 


लड़कियों के नामांकन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, जो एक गम्भीर लक्ष्य वर्ग 
है यह निर्णय किया मया है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों, विशेष रूप से ग्रामीण 
पिछड़े|पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में महिला शिक्षकों को निभुक्त करने का 80% खर्च 
केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा, बशतें कि शेष 20% राज्य सरकार 
द्वारा प्रदान किया जाये। इस योजना के अन्तर्गत इन राज्यों में 8000 शिक्षकों की 
नियुक्ति की जायेगी । 


बीच में ही' अध्ययन छोड देने वालों बच्चों के लिए तथा बच्चों को स्कूल में ही रोके 
रखने के लिए एक विशिष्ट नीति के रूप में छठी योजन्रा के अन्तर्गत ग्रामीण और पिछड़े 
क्षेत्रों में शिशु (पू्व-स्कूल) शिक्षा, विशेष रूप से प्रथम पीढ़ी के पढ़ने वाले परिवारों 
के लिए ईशक्षा का सुझाव दिया: गया था । तंदनुसार, प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के 
सहायकीं के रूप में शिश्षे शिक्षा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं । प्राथमिक स्तर की पहली 
दो कक्षाओं में कमजोर वर्गों के बच्चों के मामलों में बीच में ही स्कूल छोड़ देने वालों 
की दर संबसे अधिक है । ऐसे बच्चों के लिए शिशु शिक्षा, उनके सम्प्रेषणात्मक (भाषा) 
तथा ज्ञानात्मकः (सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक एवं वैयक्तिक विकास) कौशलों में 
सुधार करने के उद्देश्य से वैयार को गई है जिससे कि इन बच्चों का प्राइमरी स्कूल में 


. दाखिला सुनिश्चित हो सके । स्कूलों के संहाथ्क के रूप में ऐसे केन्द्र, इन बच्चों की 


देखभाल करते वालों के लिए भी, जो आम तौर पर लड़कियां ही होती हैं, स्कूतों में 
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यूनिसेफ को सहायता 
से पाठयत्र्या सुधार 
की परियोजनाएं 


पोषण/स्वास्थ्य 
शिक्षा तथा 
पर्षावरण 
स्वच्छता 


प्राथमिक शिक्षा 
पाठ्यचर्या नवीकरण 


दाखिलालेकर पढ़ाई करने में सहायक हो सकेंगे औरये लड़कियां अपने छोटे भाई-बहनों 
को केद्धों में छोड़कर स्वयं भी पढ़ सकेगी । इन दोनों ही लक्ष्यों से बीच में ही स्कूल छोड़ 
देने वाले बच्चों की दर में काफी कमी हो जाएगी । ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे 
शिशु शिक्षा केला चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्रीयः सहायता देने के लिए छठी 
योजना के अन्तर्गत एक करोड़ रु० के परिव्यय के साथ एक थोजना बनाई गई थी । संशोधित 
योजना के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता 
उपलब्ध है । मार्च, 983 के अन्त में आन्ध्र प्रदेश, असम, भध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान 
तथा पश्चिम बंगाल में केसर चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को 2,97,990 २० के 
अनुदान मंजूर किए गए। 983-84 के दौरान 8,32,785 रु० की राशि के अनुवान 
मंजूरकिए गए। 


प्राथमिक शिक्षा पाठयचर्या सुख्यत: ज्ञानोन्मुब है और इसी वजह से यह देश के 
विभिन्न क्षेत्रों के बच्चों की जीवन पद्धतियों तथा आवश्यकताओं के न तो अनुरूप है 
और न ही रुचिकर, बीच में ही' अध्ययन' छोड़ देने वाले बच्चों की' दर अधिक होने का 
यह भी एक प्रबल कारण है । प्राथमिक पाद्यचर्या को विकेन्द्रित करने तथा उसे स्थानीय 
परिस्थितियों तथा बच्चों की जीवन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए यूनिसेफ 
की सहायता से पांच परियोजनाएं शुरू की गई हैं ये है :--() पोषण/स्वास्थ्य शिक्षा 
तथा' पर्थावरण स्वच्छता (पो०/स्वा० शि० प० स्व०) (औपचारिक), (2) प्राथमिक शिक्षा 
पाठ्यचर्या नवीनीकरण (प्रो० शि० प० न०) (औपचारिक), (3) सामुदायिक 
शिक्षा तथा सहभागिता में विकासात्मक कार्ययलाप (सा० ,शि० स० वि० का०) 
(अनौपचारिक), (4) प्राथमिक शिक्षा' तक व्यापक पहुंच (प्रा० शि० व्या० प०) 
(अनौपचारिक ) तंथा' (5) शिशु शिक्षा (शि० शि०) (अनौपचारिक) पाठ्यचर्या सुधार 
मुख्यतः: एक शैक्षिक कार्य है इसके लिए केन्द्रीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेन्सी, 'रा० शै० 
अनु० तथा प्रशि० परिषद है । इसके प्रतिपक्ष संगठन, रा०शै० अनु० तथा' प्र० परिषद/ 
राज्य शिक्षा संस्थान हैं । सभी परियोजनाएं कार्यान्‍्वयन्त के प्रयोगात्मक चरणों में हो । 
उनके मूल्यांकत तथा उसमें शामिल स्कल्पनाओं तथा विकसित तकनीकों के प्रसार के 
लिए कदम उठाए जा रहे हैं । 


चालू मास्टर कार्य योजना के अन्तर्गत पांच क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ 975-76 में 
शुरू की गई पोषण स्वाथ्य शिक्षा' तथा पर्यावरण स्वच्छता की परियोजना को 44< अति- 
रिक्त राज्यों|संघ शासित क्षेत्रों के लगभग 400 प्राथमिक स्कूलों में प्रयोगात्मक रूप' 
में शुरूकरने का प्रस्ताव था । इस परियोजना के अन्तर्गत प्रायोगिक स्कूल, के इ्दें- 
गिर्द के क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद छात्रों के लिए पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा और 
पर्यावरणात्मक' सफाई संबंधी पाठयचर्या सामग्री विकसित की जाती है | इस परियोजना 
में शिक्षण-प्रशिक्षकों तथा पर्यवेक्षकों का अनुस्थापन|प्रशिक्षण भी' शामिल है । पांच क्षेत्रीय 
केत्दों ने मिलकर इसे एक ही साथ 2298 प्रार्थाभक स्कूलों में कार्यान्वित किया 
जिसमें 2.80 लाख वच्चे शामिल थे। चालू सास्टर कार्य योजना अवधि के दौरान, 


, नए राज्यों में प्रयोगात्मकः स्कूलों की संख्या 400 भश्राइमरी स्कूल होनी थी । 4 


अतिरिक्त राज्यों |संघ शासित क्षेत्रों में मे, 2 राज्यों/|प्ंघ शासित क्षेत्रों के साथ इस 
योजाना को कार्यान्वित करने के लिए समझौते किए गए थे। 


यह परियोजना 7975-76 में शुरू की गई थी । प्राथमिक शिक्षा पराठ्यचर्या 
तवीकरण नामक परियोजना के प्रयोगिक कार्यान्वयन चरण में 980 तक 3 
राज्य तथा दो संघशासित क्षेत्र शामिल थे जितमें 450 प्रयोगात्मक प्राथमिक स्कूल तथा 
45 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान शामिल थे। इस समय, इसे एक संघशासित क्षेत्र को छोड़कर 
सभी राज्यों/सेंघ शासित क्षेत्रों हारा कार्यान्वित - किया जा रहा है, जिसका. लाभ 480 
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, ' 2470 प्राइमरी' स्कूल, 47000 शिक्षक तथा 4 लाख छात्नों 
को' पहुंच रहा है । राज्यसंघ' शाप्ित क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकेन्द्रीकृत तथा' 
प्रासंगिक पाद्यचर्या तैयार करने के उद्देश्य से, इस परियोजना के अन्तर्गत वैयार की गई 
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सामुदायिक शिक्षा 
तथा सहभागिता में 
विकासत्मक 
कार्यकलाप 


शिशु शिक्षा 


पाद्यचर्या तथा शिक्षण सामग्री' का प्रयोगात्मक प्राथमिक स्कूलों में परीक्षण कया जाता 
है, और परीक्षणों व प्राप्त धुआवों के आधार पर इसे संशोधित किया जाता है और 
तत्यश्चात्‌ इसे सम्पूर्ण 'राज्य|संघ शासित क्षेत्र में प्रसारित किया जाता हैं | इस परियोजना 
कार्य में क्षेत्र का सामाजाथिक तथा शैक्षिक सर्वेक्षण, विभिक स्तरों पर प्रमुख तथा परियोजना 
कामिकों का प्रशिक्षण पाठ्यचर्या योजनाओं तथा पुस्तकों और गाइडों का विकास भी 
शाभिल है । वर्ष 983 के दौरान, 4500 भाग लेने वालों को प्रशिक्षण दिया गया। 
सफ़ल प्रयोगों के पश्चात्‌ कुछेक राज्यों|संघ शासित क्षेत्रों, जैसे कि महाराष्ट्र, नागा लैण्ड, 
उडीसा, राजस्थान तमिलताडू, अंडमान तथा निकोबारद्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा 
गूजरात, सिविकिम तथा मिजोरम में इसे व्यापक रूप से प्रचालित करने का काम शुरू किया 
गया है । कुछेक' राज्यों, जैसे कि अप्डमान और निकोवार द्वीप समह, पांडिचेरी तथा लक्ष 
द्वीप ने ग्राथमिक शिक्षा स्तर के लिए अपनी आवश्यकता पर आधारित पाठ्यचर्या तथा 
शिक्षण सामग्री का विकास करना आरम्भ कर दिया है ! 


इन्हीं राज्यों औरसंघ शासित क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा पाद्यचर्या तवीकरण परियोजना 
के साथ-साथ 975-76 में सामुदायिक शिक्षा में विकासात्मक कार्यकलाप और 
सहभागिता योजना आरस्भ की गई थी । इस समय एक रूघ शासित क्षेत्र को छोड़कर 
यह परियोजना प्राथमिक शिक्षा पाद्यचर्या नवीकरण परियोजना की भांति सभी राज्यों| 
संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही' है । इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं 
ऐसे बड़े वर्गों की न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवहाय॑ साधनों 
के रूप में नई प्रकार के शैक्षिक कार्यकलापों का विकास करता तथा उतकी जांच करना 
है जो आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से किसी' भी प्रकार की शिक्षा से वंचित है 
तथा इस बात की' जांच करना है कि क्‍या स्कूलों तथा समाज के बीच द्विभाजन को दूर 
करके, स्कूल समाज की सहायता कर सकते हैं ताकि स्कूल समुदाय के अन्य वर्गों के 
बीच सामाजिक परिवतेन' के लिए एक उत्परेरक बन सकें । प्रयोगिक चरण (976-80 ) 
के अन्तर्गत, प्रत्येक सहभागी' राज्य(संघ शासित क्षेत्र के लिए दो-दो केन्द्र स्थापित किए 
गए थे। इस समय, इस परियोजना के प्रंतगंत ] 02 सामृदायिक केर््र स्थापित किए गए 
हैं । जहां तक नामांकन का सम्बन्ध है, 02 केन्द्रों में से 80 केद्रों में, जिनके 
सम्बन्ध में सूचता उपलब्ध है, कुल नामांकन 8383 था । परियोजना क्षेत्र में, सम्पूर्ण 
समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3-4, तथा 6-4, !5-35 
आयु वर्ग को अतौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या सामग्री का विकास किया जा रहा 
है । 6-4 और 5-35 आयु वर्ग केलिए तैयार की गई कुछ अच्छी सामग्री को अलग- 
अलग आयु वर्गों में अनौपचारिक शिक्षा के लिए केद्धों में व्यापक प्रयोग वास्ते सम्बन्धित 
राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । 


शिशु शिक्षा परियोजना से पहले बाल संचार माध्यम प्रयोगशाला (बा० सं० भा० 
प्रं०) थी जिसे 977 में रा० शे० अनु० प्र० प० में केन्द्रीयः स्तर प्र शुरू किया गया 
था । वर्तमान मास्टर कार्य योजना अवधि के दौरान शिशु शिक्षा परियोजना में दो 
घठक शामिल हैँ, अर्थात्‌ बाल मंचार माध्यम प्रयोगशाला के अन्तर्गत' कार्यकलापों का 
जारी शर्खगा और १7 राज्यों|/संघ शासित क्षेत्रों में इस परियोजना को प्रयोगात्मक 
चरण में आरम्भ करना । पहले घटक के अन्तर्गत पूर्व-स्कूल आयु वर्ग के बच्चों के लिए 
खेल सामग्री, चित्र पुस्तकें, रेखाचित्र तथा रेडियो और दृश्य-श्रव्य' सामग्री तैयार की जाती 
है। दूसरे घटक के जन्‍्तगंत पूृर्व-स्कूल प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नई क्षमता का विकास 
करने, अनुसंधान और विकासात्मक कार्यकलापों का विस्तार तथा माडल पूर्व स्कूल केन्द्रों 
का विकास करने के प्रयास किए जा रहे हैं । यद्यपि वर्तममत मास्टर कारयये योजना 
अवधि के दौरान वाल संचार माध्यम प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यकलाप जारी रखे गए 
हैं, तथापि 7 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इस परियोजना में भाग लेने केलिए आमंत्रित 
किया गया था । इन राज्यों सें से नौ राज्यों ने करार कर लिए हैं | यह परियोजना 
इन राज्यों में से प्रत्येक में एक-एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में तथा 65 शिशु . शिक्षा 
केन्रों में कार्यात्वित की जा रही है.। बिहार 'तथा उड़ीसा राज्यों के 73 पूर्व स्कूल 


छ 


प्राथमिक शिक्षा तक 
व्यापक पहुंच 


अध्यापकों को 
राष्ट्रीय पुरस्कार 


शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, बिहार उड़ीसा तथा कर्नाटक राज्यों में 03 पये- 
वेक्षकों को पुनाश्चर्या पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा 
तया तंमिलताडु में पूर्व स्कूल शिक्षक प्रशिक्षों के लिए 24 हस्त-पुस्तिकाओं का 
विकास किया गया, कर्नाटक, उद्दीसा तथा तमिलनाडु राज्यों में बच्चों के लिए '42 
प्रारूप पुस्तिकाओं का विकास किया गया। महाराष्ट्र में पूर्व स्कूल बच्चों के लिए 
7 हस्त-पुस्तिकाएं तथा पूर्व स्कूल शिक्षकों केलिए 3 हस्त-पुस्तिकाएं प्रकाशित की 
गईं । 


29 राज्यों|संघ शासित क्षेत्रों में कार्याव्थयन के लिए शुरू की गई प्राथमिक शिक्षा तक 


व्यापक पहुंच नामक परियोजना का उद्देश्य, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के इर्द-गिर्द के अनौप- 


रिक अ्रध्ययन केल्धों में उपयोग के लिए प्रासंगिकता पर श्राधारित अध्ययन सामग्री' तैयार करना 
है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एक अनिवार्य भाग के रूप में व्यावहारिक 
शिक्षण जैसी प्रशिक्षण-एवं-उत्पादन पद्धति लागू करके, स्कूल न जाने वाले बच्चों की आ्राव- 
शयकताग्रों और जीवन परिस्थितियों के अनुसार विकेन्द्रीकृत पाठयचर्या का विकास किया 
जाता है। यह परियोजना तीन चरणों में कार्यान्वित की जा रही है। प्रथम चरण के अन्तर्गत 
प्रचुर मात्रा में एवं विविधतापूर्ण अध्ययव, प्रसंगों का विकास तथा निर्माण शामिल है । दूसरे 
चरण के अन्तगंत गैर-श्रौपचारिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना/अभ्रंगीकरण तथा उनके संचालन 
सम्बन्धी कार्यकलाप शामिल है। तीसरे चरण के अन्तगत मूल्यांकन केन्द्रों की स्थापना तथा' 
प्रत्यायन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यकलाप शामिल हैं । सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एक 
सी प्रगति नहीं हो पाई है, परल्तु पर्याप्त कार्य हो चुका है। राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों 
के टीम सदस्यों, प्रशिक्षण संस्थानों के प्रिसिपलों, शिक्षक-प्रशिक्षकों तथा शिक्षा श्रधिकारियों 
के लिए अनेक अनुस्थापन/प्रशिक्षण पांठयक्रम तथा कार्यशालाएं आयोजित की गई । देश के 
30 राज्य शिक्षण संस्थान[राज्य शै० अञ्र० तथा प्र० परिषद[एस० झ्राई० ई० आर० टी०/डी० 


* एस० ई० आर० टी०| एस० आई० एस० ई० तथा' 980 प्रारस्भिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, 


सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र इस परियोजना के कार्यान्वयन में लगे हुए हैं । परियोजना के 
आरम्भ से 50 आर० डी० आर० सी० (एस० आई० ई०/|एस० सी० ई० आर० टी० ) टीम 
सदस्यों को अध्ययन सामग्री तैयार करने सम्बन्धी प्रणाली विज्ञान में प्रशिक्षण दिया गया है, 
सी० ए० पी० ई० परियोजना के शैक्षिक तथा प्रशासनिक पहलुओं के बारे में शिक्षक प्रशिक्षण 
संस्थानों|सिवारत' शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के 893 प्रिंसिपलों को प्रशिक्षण दिया गया और 
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के 574 शिक्षक प्रशिक्षकों तथा 20व सेवारत शिक्षकों को अ्रध्ययन 
सामग्री तैयार करने सम्बन्धी प्रणाली विज्ञान में प्रशिक्षित किया गया जबकि शिक्षक प्रशिक्षण 
संस्थानों सिवारत शिक्षक प्रशिक्षण परिषदों के 3,009 शिक्षक प्रशिक्षकों को अध्ययन सामग्री 
तैयार करने सम्बन्धी प्रक्रिया में प्रशिक्षित "किया गया । कम अथवा कोई भी ग्रध्ययन क्षमता 
न रखने वाले नौसिखियों के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करने से सम्बन्धित प्रणाली विज्ञान 
में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के 88 शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिला और 
ब्लाक स्तरों पर 974 शिक्षा अ्रप्रिकारियों को आयोजना तथा प्रबन्ध पहलुझों के सम्बन्ध 
में प्रशिक्षण दिया गया, 337 कला शिक्षकों|कलाकारों को अध्ययन सामग्री के लिए 
चित्र तैयार करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया । 3 राज्यों और 2 संघ शासित 


क्षेत्रों ने प्रारम्भिक शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या को संशोधित कर दिया है तथा 5 राज्यों व 2 


संघ शासित क्षेत्रों ने अध्ययन्न सामग्नरी के विकास तथा परीक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण 
संस्थानों में प्रशिक्षण एवं उत्पादन पद्धति लागू कर दी है । शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों|ग्राई० 
टी० टी० सी० के शिक्षक प्रशिक्षाथियों, सेवारत शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए लगभग 400 
माडयूलों के सम्बन्ध में प्रकाशन के लिए कार्रवाई की गई तथा आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, 
मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा 209 अध्ययन प्रसंग प्रकाशित 
किए जा चुके हैं । जा 


958-59 में शुरू की गई अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना को जारी रखा 
गया। इस पुरस्कार में एक रजत पवक, एक प्रमाण-पत्र तथा 500/-- रु० की नकद राशि 


« शामित्र होती है । 


]0 


ब्रिटिश त्तकनोकी 
सहयोग प्रशिक्षण 
कार्यक्रम के अन्तर्गत 
प्रशिक्षण पुरस्कार 


केस्रीप, पब्लिक और 
आवासीय स्कूलों में 

एन० सी० सी० जूनियर 
डिविजन द्वूप्स 

शैक्षिक प्रोद्योगिकी 
कार्यक्रम 


4--842 867/83 


: अध्यापकों को वर्ष 982 के राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित करने के लिए एक समारोह 
शिक्षक दिवरा शर्शान्‌ 5 सितम्बर, 983 को सम्पन्न हुआ जिरामें राष्ट्रपति ने पुरुस्यार 
वितरित किए । राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए देश भर से एक सो पांच अध्यापकों का चयन किया 
गया इनमें से 57 प्राथमिक स्कूल अध्यापक, 43 माध्यमिक शिक्षक, ४ संस्कृत पाठशालाझों 
के शिक्षक तथा एक अरबी/फारसी शिक्षक था । 


वर्ष 983 से इन पुरस्कारों की संख्या 24 से बढ़ाकर 86 कर दी गई है। अब तक 
वर्ष 983 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए 40 अध्यापकों को चुना गया है। इनमें से 75 प्राथ- 
मिक स्कूल शिक्षक, 60 माध्यमिक स्कूल शिक्षक तथा 5 संस्कृत/|अरबी शिक्षक हैं । 


अखिल भारतीय गणित शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च गणित में अध्यापकों के 
प्रशिक्षण के लिए गणित शिक्षा विकास एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, लाफबोरो, इंग्लैण्ड में इस वर्ष 
23 अ्रधिछात्रवृत्तियां उपलब्ध थी। सभी 23 अधिछात्नवृतियों का उपयोग कर 
लिया गया है तथा चुने गए व्यक्ति यू० के० में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । ये व्यक्ति, 
पंजाब, गोओ,॥ा, पांडिचेरी, अरुणाचल प्रदेश, दिल्‍ली, चंडीगढ़ केल्द्रीय. विद्यालय 
संगठन तथा अजमेर, भोपाल और मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों से चुने गए थे । 
अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षा परियोजना के अच्तगत बीस पुरस्कार उपलब्ध हैं | उत्तर 
प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से नौ-नौ अध्यापक तथा रा० शै० ञर० तथा प्रशि० प७ के क्षेत्रीय कालेजों 
से दो अध्यापक चुने गए थे | अध्यापक, प्रशिक्षण के लिए यू० के० के लिए रवाना हो चुके हैं । 
इसके अतिरिक्त, रा० गै० आ० तथा प्र० प०| राज्य शै० श्र० तथा प्र० प० के कर्मचारियों के 
लिए तीन अल्पावधि शिक्षा वृत्तियों की भी पेशकश की गई है जिससे कि उन्हें श्रनुवर्तों काये- 
कलापों की सफलता के लिए कार्यक्रम से परिचित कराया जा सके | 


शैक्षिक प्रौद्योगिकी की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, ब्रिटिश 
परिषद ने इस प्रयोजन के लिए 45 पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस वर्ष शैक्षिक प्रौद्योगिकी 
में सात व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ब्रिटिश परिषद के पास इस समय कई नामांकन 
विचाराधीन है जिन्हें शीघ्र ही श्रन्तिम रूप दे दिए जाने की सम्भावना है । 


मंत्रालय, 60 :40 के आ्राधार पर रक्षा मंत्रालय के साथ इस कार्यकलाप पर होने वाला 
खर्च वहन करता है। इस कार्य के लिए महानिदेशक एन० सी० सी० को 5,60 लाख की 
राशि उपलब्ध की गई है । 


एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में 97 2-73 में शुरू किया गया शैक्षिक प्रौद्यागिकी 
कार्यक्रम छठी योजना के दौरान भी चल रहा है । इसका उद्देश्य है : शिक्षा में गुणात्मक सुधार 
करना तथा सभी शैक्षिक प्रौद्योगिकी के समेकित उपयोग द्वारा, जिसमें रेडियो तथा दृरदशन 
भी शामिल हैं | शिक्षा तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करता । इस योजना को राज्यों में 
शैक्षिक प्रौद्यागिकी सैलों तथा रा० शै० श्र० तथा प्र० परि० में शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र के 
जरिए कार्यान्वित किया जाता है । 


शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेल 


पुराने शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के श्रन्तगंत शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों की स्थापना 
तथा कार्यत्रमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों के लिए पांच वर्षों 
की अवधि के लिए उपलब्ध थी जिसके पश्चात्‌ ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बन गए। 
इस योजना के अच्तर्गेत उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए तथा कार्यक्रम के प्रभाव को सुबृढ़ 
बनाने के उद्देश्य से, सभी राज्यों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बनाया 
जा रहा है। संघ शासित क्षेत्रों में भी शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैल स्थापित किए जा रहे हैं। यह, 
संशोधित शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के माध्यम से किया जा रहा है जिसके ग्रन्तगेत आवश्यक 
शैक्षिक तथा तकतीकी स्टाफ के साथ शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों को सीमित उत्पादन सुविधाएं 
प्रदान की जा रही हैं। इससे शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों को ग्राकाशवाणी/दूरदर्शन कार्यक्रमों 
के निर्माण कार्य में प्रयोग करने में मदद मिलेगी तथा इससे वे भविष्य में “इनसैट'” परियोजना 


व्यू 


शिक्षा में 
मूल्पोन्मुख 
अनुस्थापन 


में भाग लेने के लिए तैयार होने में समर्थ हो सकेंगे | संशोधित योजना, नवम्बर, 982 
में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परिचालित की गईं थी। संशोधित योजना के अन्तग्गत केन्द्रीय 
सहायता पांच वर्षों की अ्रवधि के लिए उपलब्ध है। अभी तक राज्यों का प्रत्युत्तर सीमित रहा 


है तथा केन्द्रीय सहायता का लाभ थोड़े से ही राज्यों/संच शासित क्षेत्नों द्वारा उठाया गया 
है। * 
है 


4, ट्ृ न्‌ सेट टः | 


शिक्षा परियोजना कार्यक्रम के लिए “इनसैट' के अन्तगंत छः ““इनसैट” राज्यों भ्रर्थात्‌ 
श्रां धर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रमबद्ध रूप में निर्माण 
केन्द्र स्थापित किए जा रहे है । पांच एस० आई० ई० टी० के० स्थाई भवनों तथा साथ ही सी ० 
आ्राई० बी० टी० के भवन निर्माण का कार्य अन्तरिक्ष विभाग को सौंपा गया है। चूंकि निर्माण 
केन्द्रों के स्थायी भवन केवल 985 के अन्त तक ही उपलब्ध हो सकेंगे, भ्रतः यह निर्णय किया 
गया है कि इस प्रयोजन के लिए किसी उपयुक्त भवन को एक स्टूडियो में बदल कंर इन 'छ: राज्यों 
में एक-एक अस्थायी स्टूडियो स्थापित किया जाए । 


ये ग्रस्थायी स्टूडियो सम्भवत: 984 के मध्य तक अपना काये आरस्भ कर देंगे। अस्थायी 

स्टूडियो को शुरू करने के लिए रा० शै० झनु० तथा प्रशि० परि० द्वारा अपेक्षित उपस्करों का 

आडेर दे दिया गया है, निर्माण केन्द्रों की स्थापना के लिए 'इनसैट' राज्यों को शतप्रतिशत 
केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है । 


केन्द्रीय शक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान 


विद्यमान शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा शिक्षण साधन विभाग को मिलाकर तथा 
इसे पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करके रा० शै० झ्म० तथा प्र० परि० द्वारा एक केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्यो- 
गिकी संस्थान की भी स्थापना की गई है । इस समय इनसैट” दूरव्शन सेवा, शआरंश्न प्रदेश, 
उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में चल रही है | इस सेवा के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण 
सी० आई० ई० टी० तथा दूरदर्शन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, ग्र्थात्‌ सी० आई० 
ई० टी० द्वारा 60 कार्यक्रम तथा दूरदर्शन द्वारा 240 कार्यक्रम | सी० झ्राई० ई० टी० श्रति- 
रिक्त कार्यक्रमों की अ्धिकाधिक जिम्मेदारी लेगा | एक बार राज्य निर्माण केन्द्रों द्वारा कार्य शुरू 
कर देने पर, अलग-अ्रलग निर्माण केन्द्रों द्वारा अपने-अ्रपने राज्यों द्वारा प्रयोग के लिए कार्ये- 
क्रम बनाए जाएंगे। गुजरात, उत्तर पदेश तथा बिहार में शैक्षिक दूरदर्शन सेवा अगस्त, 984 
से शुरू हो जाने की आशा है । 


आकाशवाणी का उपयोग 


शैक्षिक प्रसारण के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं मार्गदर्शन के लिए सभी राज्यों/संघशासित 
क्षेत्रों को परिच्नालित कर दी गई हैं | शिक्षा के लिए रेडियो का उपयोग करने के सम्बन्ध में एक 
कार्यदल का गठन किया गया है । इससे आशा है कि यह वर्ष 983-8 4 की समाप्ति से पहले 
ग्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा । 


श्राजकल नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आरा रही है इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी 
स्तरों पर मूल्योन्मुख अनुस्थापन की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय 
ने दो कार्यदल नियुक्त किए, पहला शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए, विशेषकर, 
छात्रों में नैतिक तथा सामाजिक मूल्य पैदा करने के उद्देश्य से, दूसरा ऐसे माडल सकल आरमस्भ 
करने के लिए जो पूर्णत: पुननिमित आधारों पर सामान्य शिक्षा के अंग के रूप में नैतिक शिक्षा 
प्रदान कर सके । 

कार्य दलों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। शिक्षा को मूल्योन्मुख बनाने की सामान्य नीति इस 
प्रकार हैं :--(क) नई शैक्षिणिक सामग्री तैयार करना, (ख) शिक्षा को मूल्योन्मुख 
बनाने के लिए शिक्षकों को विशेष रूप से तैयार करना, (ग) इस प्रयास को व्यावहारिक रूप 
देने के लिए विशेष संस्थाग्रों की स्थापना । 4982-8 3 के दौरान शिक्षा और संस्क्ृति मंत्रालय 
ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इन संस्थाओं के श्रनुरक्षण तथा संचालन के लिए नैतिक और 


'2 


स्कूली शिक्षा की 
0+ 2+- 9 पद्धति 


आध्यात्मिक संस्थान, मैसूर और बाल बिकास शिक्षा न्यास, बम्बई के लिए अनुदान संस्वीकृत 
किए हैं | मंत्रालय ने मूल्योन्मुख शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के लिए अनुदान देने. की 
एक योजना भी तैयार की है । 

रा० शै० ग्नु० प्र० परि० नैतिक शिक्षा संबंधी एक माडल योजना पर काम कर रही 
है । स्कूलों के लिए नैतिक शिक्षा संबंधी पाठ्यचर्या के विकास हेतु एक गाइड तैयार कर ली 
गई है। रा० शै० अनु० प्र० परि० नैतिक शिक्षा पर पूरक पुस्तकें भी निकाल रही है । शिक्षण 
सामग्री को चार्टो और फिल्मों के रूप में विकसित करने के लिए कदम उठाये गए हैं । 


मंत्रालय द्वारा मूल्योन्मुख शिक्षा के विकास के लिए एक संसाधन केन्द्र स्थापित करने 
हेतु एक योजना बताई गई है । 


अरब तक स्कूली शिक्षा की 0+ 2 पद्धति को 26 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय, 
साध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में अपनाया गया है | हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 
मध्य प्रदेश राज्यों में अभी तक ] वर्षीय शिक्षा पद्धति ही चल रही है, यद्यपि, पंजाब प्तरकार 
ने सैद्धात्तिक रूप से 0+-2 की नई पद्धति अपनाने का निर्णय किया है। मेघालय, नागालैण्ड, 
ओर भिजोरम में दसवीं कक्षा के बाद 2 वर्ष की पूर्व-विश्वविद्यालय पद्धति है । 


अब तक 0+2 शिक्षा प्रणाली अपनाने वाले राज्य|संघशासित क्षेत्र निम्नलिखित 
3. आन्श्र प्रदेश 
2. असम 
3. बिहार 
4. गुजरात 
. जम्मू और कश्मीर 
, कर्नाटक 
केरल 
. महाराष्ट्र 
9. मणिपुर 
0, भेघालय 
4. नागालैण्ड 
2. उड़ीसा 
3, सिक्किंस 
१4. तमिल नाड 
5. त्रिपुरा 
6. उत्तर प्रदेश 
7. पश्चिमी बंगाल 
] 8, श्रण्डमान और निकोबार दीप 
9. अ्ररुणाचल प्रदेश 
५0. चण्डीगढ़ ह 
24. दादरा तथा नागर हवेली 
29. दिल्‍ली 
293. गौश्मा, दमन भौर द्वीव 
24. लक्षद्वीप 
25, मिज्ोरम 
26. पांडिचेरी 
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उच्चतर माध्यमिक 
शिक्षा का व्याव- 
सायीकरण 


जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम 


स्कूल पाठ्य पुस्तकों 
की. समोीक्षा' 


वर्तमान शिक्षा प्रणाली के पुर्ननिर्माण मैं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरणं 
करना एक महत्वपूर्ण कदम है । स्कूली शिक्षा की 0+2 पद्धति के अन्तर्गत निम्नलिखित 
2 राज्यों|संघ-शासित क्षेत्रों ने 70+ 2 स्तर पर व्यावसायीकरण की पद्धति अपनाई है :-- 
आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल 
अण्डमान और निकोबार. द्वीप समूह, दिल्ली, पांडिचेरी । 


शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तर मंत्रालय संचालन समिति 
गठित की भई है जिसका उद्देश्य व्यावसायीकरण के कार्यक्रम को कार्यान्वित करना है । समिति 
ने सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों से वाधिक योजनाओं में शिक्षा के व्यावसायीकरण, जो 
स्कूली शिक्षा का प्रमुख अंग है, के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया 
है। समिति ने इस कार्यक्रम को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए कई सिफारिशें भी की हैं । 


शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों|संघ शासित क्षेत्रों को रा० शै० अनु० प्र० परि० के जरिए 
तकन्तीकी सहायता प्रदान की जा रही है । परिषद व्यावसायिक सेवाओं के लिए कामिकों को 
मार्गदशेन और प्रशिक्षण, पाट्यचर्या और शिक्षण सामग्री का विकास, शिक्षकों को व्यावसायिक 
पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण, अधिकारियों और शिक्षकों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम और 
सेमिनार और कार्यशालाओोों के आयोजन के रूप में कई सेवाएं प्रदान करती है । व्यावसायी- 
करण को बढ़ावा देने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है । 


राष्द्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम अप्रैल, 980 को आरम्भ किया गया था । यह 
कार्यक्रम अब अपने चौथे वर्ष में चल रहा है। इसकी रूप रेखा इस प्रकार बनाई गयी है जिससे 
युवा पीढ़ी में जनसंख्या की समस्या के प्रति पर्याप्त जागरूकता पैदा की जा सके और उन्हें राष्ट्र 
के प्रति उनके दायित्व के सम्बन्ध में जागरूक किया जा सके | यह कार्यक्रम लक्षद्वीप और 
श्ररुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी संघशासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है । इन 
संघ शासित क्षेत्रों को भी कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है । 


इस कार्यक्रम के पूर्ण समन्‍्वयन एवं कार्यात्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय 
संचालन समिति गठित की गई है । इस समिति की छ: बैठकें हो चुकी है । 


कार्यक्रम की प्रगति के मूल्यांकन के लिए शिक्षा मंत्रालय, रा० शै० गनु० प्र० परिषद्‌ 
और यू० एन० एफ० पी० ए० के अधिकारियों के प्रतिनिधियों की परियोजना प्रगति समीक्षा 
ग्रौर त्रिपक्षीय विकास समीक्षा बैठकें समय-समय पर आयोजित की गयी हैँ । इस कार्यक्रम 
का योजना परिव्यय 4. 26 करोड़ रुपए है । 


राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों|संघ शासित क्षेत्रों की स्कूली पाठ्य- 
पुस्तकों की तत्काल समीक्षा करने का निर्णय किया गया है। आरम्भ में इतिहास और 
भाषाओं की पाद्यपुस्तकों का मूल्यांकर किया जाएगा और बाद में इस प्रकार का मूल्यांकन 
प्रन्य विषयों में भी किया जायेगा। 984-85 शैक्षिक सत्र में संशोधित पाठ्यपुस्तकें निकालने 
का प्रस्ताव है । 


इस कार्य की विशालता को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को विकेन्द्रित आधार पर 
कार्यान्वत किया जा रहा है । रा० शै० अनु० प्र० परिषद्‌ ने राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की 
सरकारों के लिए पुस्तकें और मार्गदर्शन पुस्तिकाएं तैयार की हैं । राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सभी 
राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों ने स्कूली पाद्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने का कार्यक्रम 
आरम्भ करने का निर्णय किया है । राज्य|संघशासित क्षेत्रों में मूल्यांकन का कार्य विभिन्‍न 
स्तरों पर चल रहा है । छ: राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने पाद्यपुस्तकों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
से संशोधित करने का कार्य पूरा कर लिया है। संघशासित क्षेत्र श्ररणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़,' 
दादरा और तागर हवेली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अ्रण्डमान निकोबार पड़ोसी राज्यों भ्रथवा रा० 
शै० अनु० प्र० परिषद की पुस्तकों का उपयोग कर रहे हैं । 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधात एवं प्रशिक्षण परिषद और केझ्यीय मराध्यशिक बोर्ड ने भी 
अपनी पुस्तकों का संशोधन कर लिया है । 
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भारत, सरकार ने पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक संचालन 
समिति का गठन किया है जो राज्य मूल्यांकन दलों/रा० शै० झअनु० प्र. परि० की मूल्यांकन 
रिपोर्टो पर विचार करेगी | यह समिति इस कार्यक्रम की प्रमति की समीक्षा भी करेगी तथा 
भावी कारंवाई के लिए नीति निर्देश भी देगी । 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ 


सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, (7860) के अन्तर्गत पंजीकृत राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसंधान' तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ (रा० शै० अनु० प्र० प०) की स्थापना एक स्वायत्त सं गठत 
के रूप में 4 सितम्बर, 96व को की गई थी यह परिषद्‌ शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के लिए 
एक शैक्षिक सलाहकार के रूप में काय्यें करती है । परिषद्‌ त्तरकार द्वारा पूर्णतया वित्त 
पोषित है | रा० शैल्अनुण्प्र०्प० का उद्देश्य जैसा कि संस्था के ज्ञापन में तिदिष्ट है, शिक्षा 
तथा संस्क्ृति मंत्रालय को शिक्षा, विशेषकर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों तथा प्रमुख कार्य- 
क्रमों के कार्यान्वयन के बारे में सहायता तथा सलाह प्रदान करता है । 


वर्ष के दौरान रा० श० अनु० तथा प्र० प० के कार्यकलाप निम्नलिखित से संबंधित 
थे :--पूर्व-स्कूली शिक्षा के नए रूपों का विकास, शिक्षा में अनुसंधान के तीसरे सर्वेक्षण को पूरा 
करना । पाठ्यचर्या अनुसंधान तथा मूल्यांकन, स्कूली पाठ्यचर्या तथा पाद्यपुस्तकों में संशोधन 
शिक्षक शिक्षा के लिए पादुयपुस्तकों का विकास, स्वतन्त्रता आन्दोलन के सम्बन्ध में नामिकाएं 


. तैयार करना तथा शिक्षा सें मूल्य अनुस्थापन । इसके अतिरिक्त, अन्य कार्यक्रम उर्दू पादुय- 


पुस्तकें तैयार करने, विज्ञान क्लब किट विकास, अपंगों के लिए समाकलित शिक्षा, विज्ञान तथा 
गणित शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण, प्रोटोटाइप शैक्षिक दूरदशेन कार्यक्रम, आदि से सम्बन्धित 


थे । 
युर्वे-हक्ली शिक्षा के नए रूप 


एशिया और प्रशानन्‍्त में शिक्षा के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकांक के सहयोग 
से परिषद ने 25 से 30 अप्रैल, 983 के दौरान पूर्व-स्कूली शिक्षा के नए रूपों के विकास के 
सम्बन्ध में एक छ: दिवसीय हिपक्षीय अध्ययन दल की बैठक आयोजित की । इस बैठक 
में अफगानिस्तान चीन, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, तथा भारत के विशेषज्ञों ने भाग लिया । 
अलाभ प्राप्त पर्यावरणों बच्चों के विशेष संदर्भ में तथा व्यापक कार्यान्वयन के लिए पूर्व-स्कूली 
शिक्षा के चए रूपों का डिजाइन तैयार करने के लिए रूपरेखा विकसित की गईं ॥ बड़े पैमाने 
पर बच्चों को पढ़ाने में सक्षम वैकल्पिक मामलों पर चर्चा की गईं । 


शिक्षा में अनुसंधान का तोसरा सर्वेक्षण 


विभिन्‍न क्षेत्रों में शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षा की भ्रवृत्ति जानने तथा शिक्षाविदों श्रौर 
शैक्षिक कार्यक्रमों से सम्बद्ध श्रन्य व्यक्तियों की जानकारी प्रदान करने के लिए, रा० शै० अनु ० 
प्र० परिषद ने शिक्षा में अनुसंधान का तीसरा सर्वेक्षण आयोजित किया है । इस सर्वेक्षण में 
पी० एच० डी० झोध सिबन्धों के लगभग 500 सारांश हैं जो दर्शेतशास्त्र, इतिहास, समाज- 
शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, माप, मार्गदर्शन, परामर्श, पाठ्यचर्या, भाषा, प्रौद्योगिकी, शिक्षक, व्यवस्था, 
प्रशासन तथा अर्नौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित हैं।॥ इसमें विदेश में भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध 
में एक अलग अध्याय शामिल किया गया है । यह प्रकाशन 984 के मध्य तक प्रकाशित हो 
जाने की आशा है । ह 


शैक्षिक सर्वक्षण तथा आंकड़े संसाधन 


लड़कियों के शैक्षिक पिछड़ेषन से सम्बन्धित एक यूनिसेफ वित्त पोषित अनुसंधान परि- 
मोजना आंध््य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थात तथा 
उत्तर प्रदेश, में शुरू की गई । 9 से 23 अप्रैल, 4983 की झवधि के दौरान, रा ० णै० अनु ० 


_प्र० प० ने, शैक्षिक सांख्यिकी के संग्रह तथा उनकी कोटि को नियंत्रित करने में नमूना सर्वेक्षणों 


के प्रायोगिक प्ननुषश्नयौग के सम्बन्ध में यूनेस्को, पेरिस के सहयोग से एक सेमिनार झायोजित 
किया । - प्राथमिक स्तरों पर त्ाम्रांक्न और स्कूल में ही रोके रखने के सम्बन्ध में केझर की 
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सहायता से मध्याज्ञ भोजन कार्यक्रम को पूरा किया गया । शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में 
प्राथमिकता स्तर पर गतिहीनता तथा स्कूल छोड़ देने का नमूना अध्ययत शुरू किया गया ॥ 
राजस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का नसूना 
सर्वेक्षण भी किया गया । 


प्रारस्मिक शिक्षा कार्यक्रम के सर्वसुलभोकरण का अनुश्ववषण तथर सूल्यांकल 


तीन राज्यों में राज्य, जिला तथा खण्ड स्तरों पर आयोजित 3 योजना, 8 अनुस्थापन, 
५2 मासिक ससीक्षा तथा ज्ैमासिक बैठकों में जम्मू व कश्मीर से कुल मिलाकर 679 व्यक्तियों 
ने उड़ीसा से 334 व्यक्तियों ने, तथा राजस्थात्र से 557 व्यक्तियों ने भाग लिया, जहां पर औप- 
चारिक स्कूलों तथा गैर-क्रौपचास्कि शिक्षा केन्द्र के लिए प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के सर्वसुलभी- 
करण के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के लिए उपकरणों का प्रयोगिक अनुप्रयोग शुरू फिया गया 
है । परियोजना से सम्बद्ध राज्यों के कार्मिकों की एक संयुकत चैठक ॥ 2-- 3 अक्तूबर, 7983 
के दौरान दिल्‍ली में, आयोजित की गई १ 


प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच 


सन 4979 में शुरू की' गई प्राथमिक शिक्षा तक व्ययपक पहुंच सम्बन्धी' यूनिसिफ सहायता- 
प्राप्त परियोजना के अन्तगेत' रा० शै० अनु० प्र० पारि० ने तरस राज्य शै० अनु० प्र० प०/राज्य 
शिक्षा संस्थानों और 980 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों/आई० टी'० दी!० ओ० आदि के सहयोग 
से अध्ययन सामग्री' और स्थानीय' विशिष्ट शिक्षण विषय-वस्तु का निर्माण जारी' रखा । ये साम- 
ग्रियां आलोचनात्मक क्षमताओं और सम्भावित आचरण परिणामों पर आधारित हैं तथा 
9--- 4 आयु वर्ग के लिए तैयार की' गई है जिससे कि प्रत्येक पढ़ने वाला लगभग 2400 घण्टे 
तक पढ़ सकता है । यह शिक्षक सामग्री! प्रसंग पर आधारित, समस्‍या केन्द्रित और कार्यान्‍मुख्य 
छ्ठै 
सामुदायिक शिक्षा सहभागिता कार्यकलाप ५ 

सामुदायिक शिक्षा और सहभागिता में विकास सम्बन्धी यूनिसेफ सहायता 
प्राप्त परियोजना, के अन्तर्गत जिसे 975--76 में शुरू किया गयाथा, सीखने 
वालों के ज्ञार विभिन्‍न आयु-वर्गों, अर्थात्‌ 0-3 और साताओं, 3-6 आयु वरों, 6--4 4 
और 75-35 आयु वर्ग के लिए शैक्षिक सेवाओं के एक मिले-जुले कार्यक्रम का विकास जारी 
रहा । इस परियोजना के अन्तर्गेत' कार्यकरलापों के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के एक समुदाय 
की' साक्षरता दर 3075 से बढ़ाकर 60:26 संशोधित कर दी गई, मध्य प्रदेश के एक अन्य 
सम्प्रदाय से 6--4 आयु वगे में बच्चों का नामांकचसन 00% कर दिया गया। उड़ीसा के एक 
समुदाय के मामले में बताया गया है कि साक्षरता की प्रतिशतता तीन वर्षों के अन्दर 20% से 
54 हो गई । 


पाठ्यचर्या अनुसंधान और सूल्यांकन 


स्कूल शिक्षा की 40-- 2 प्रणाली' के अन्तर्गेत पाठ्यचर्या के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में 
तीन राज्यों से आवश्यक जानकारी' प्राप्त करने के उद्देश्य से हाल हीं में एक अध्ययन पूरा किया 
गया है । अभी' हाल' ही में एक प्रारम्भिक अनुसंधान अध्ययन इस उद्देश्य से शुरू किया गया 
है कि यह निर्श्चित' किया जा सके कि प्रचलित पाठ्यचर्या के विभिन्‍न पहलुओं में नई प्रणाली' 
के अच्तगंत अपेक्षित. भूमिका निभाने की क्षमता किस हद तका विद्यमान है। पराद्य- 
चर्या संसाधन केन्द्र ने पुस्तिकाओं के माध्यम से नवीनतम विचारों के प्रचारार्थ मूल्यवान और 
संगतः सूचना सामभग्नरी' एकत्र की' है । 


प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या लवीकरण परियोजना का प्रभाव 


महादाष्ट्र और उड्ञीसा में प्राथमिक शिक्षा पार्यचर्योा लवीकरण सम्बन्धी 'रा० गशै० जनु० 
और प्र० परशि० की' परियोजना के आधार पर राज्य पादुयचर्याएं तैयार वी हैं । तमिलनाडु 
के इस परियोजना के अन्तर्गत लैयार की गई क्षेणी । और 2 की गणित की पुस्तकों को 
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स्वीकार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश हारा भाषा, गणित और पर्यावरणात्मक अध्ययन की' 
पाठ्यपुस्तेकों को अपना लिया गया है । सिक्किम ने कक्षा ! के लिए तैयार की गई अंग्रेजी की 

' पाट्यपुस्तकों को अपनाने का निर्णय किया है। हरियाणा ने इस परियोजना के अन्तर्गत तैयार 
की गईं शिक्षक गाइडों को अपनाने का फैसला किया है । मिजोरम द्वारा कक्षा । से 4 के लिए 
तैयार की गई भाषा पाय्यपुस्तकों और कक्षा 2 से 5 तक के लिए तैयार की गई पर्यावरण 
अध्ययन की पुस्तकों को उत्तरोत्तर अपनाया जा रहा है | अन्दमान और निकोबार दीपसमूह 
और लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी' ने इस परियोजना- पद्धति के अनुसार प्राथमिक स्तर के लिए अपनी 
पाठ्यचर्याएं तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। 


स्कूली पाठ्य विचरणों तथा पाठ्य पुस्तकों का संशोधन 


स्कूली पाठ्य विवरणों और पाठ्यपुस्तकों के संशोधन के लिए कार्य क्रम का प्रथम वर्ष शूरू 

कर, दिया गया है । अगले वर्ष इन कार्यकलापों को और तेजकर दिया जाएगा ताकि संशोधित 

, पुस्तकें एक चरणबद्ध रूप में शैक्षिक सत्र 985 से उपलब्ध हो सकें । * इस प्रयोजन के लिए 
समितियां बना दी गई हैं और कार्यशालाएं आयोजित की' गई हैं ।. 


_ शिक्षक शिक्षा के लिए पाद्य पुस्तकें 


“उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक तथा शिक्षा विषय पर पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित, 
की गई । “स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और खेल” तथा “प्रारम्भिक स्कूलों में 
विज्ञान शिक्षण” पर पादुयपुस्तकें तैयार की जा रही' हैं । “महत्वपूर्ण शिक्षण दक्षताएं माइक्रो 
शिक्षण दृष्टिकोण पर एक लघु प्रुस्तिका लैयारं की गई है । '“पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन”, 
“जैक्षिक मनोविज्ञान! और “गणित शिक्षण”” की विषय वस्तु एवं प्रणाली-विज्ञान विषय पर 
प्रकाशन छप रहें हैं । 


स्वतन्त्रता आन्दोलन परियोजना नामिकाएं 


रा० शै० अनु० प्र० प० भारतीय स्वतन्त्रता संग्रास सम्बन्धी एक एलबम तैयार कर रही' 
है। इस एलबम में दृश्य सामग्री के 80 पैनल शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक पैनल के बारे में संक्षिप्त 
टिप्पणी और विभिन्‍न चरणों का प्रलेखन, मूल स्रोतों से स्वतन्त्रता संग्राम के पहलू और घटनाएं 
भी शामिल हैं । दृश्य भाग में 4000 से अधिक चित्र तथा प्रलेखन भाग में 2,00, 000 शब्द 
शामिल हैं। यह स्वतन्लता आन्दोलन के शिक्षण में उपयोगी' होगा तथा सामान्य पाठकों 
के लिए रुचिकर हो सकता है । 


युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करना 


परिषद ने, छात्रों तथा शिक्षकों द्वारा अपने-अपने स्कूलों में युवा संसद प्रतियोगिताएं 
आयोजित करने के लिए उपयोग करने के वास्ते भारत सरकार के संसदीय कार्य विभाग के 
सहयोग से “युवा संसद आयोजित करना ” नामक एक लघु, पुस्तिका की' पाण्डुलिपि तैयार को 
है । संघशासित क्षेत्र, दिल्‍ली' के स्कूलों के लिए ऐसी प्रतियोगितएएं आयोजित करने के लिए 
यह योजना 965 से चल' रही है और इसे अब देश के अन्य भागों में भी लागू किया गया है । 
शिक्षा में मूल्य अनुस्थापन 

शिक्षा में मूल्य अनुस्थापन सम्बन्धी कार्ये दल की बैठक ] अगस्त, 983 को आयोजित 
की गई थी' । नैतिक शिक्षा के लिए सार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित करने के लिए डा० डी'० एस० 
कोठारी' की' अध्यक्षता में शिक्षा तथा मूल्यों पर एक परामर्शंदात्री समिति गठित' करने का 
निर्णय. किया गया है: । कक्षा । से ---0। तक के लिए नैतिक शिक्षा में वर्गेकत पाठ्यचर्या 
करने का भी' निर्णय किया गया है। माध्यमिक स्तर के स्कूली' बच्चों के लिए नैतिक' शिक्षा 
सम्बन्धी दो पूरक सटीडर तैयार किए जा रहे हैं । 
' उर्दू पाठ्यपुस्तकों का निर्माण 

उर्दू की माडल पंढ््यपुस्तकें लिखने के लिए मार्गेदर्शी रूपरेखाएं तैयार कर ली' गई हैं तथा 

उन्हें अस्तिम रूप दे दिया गया है कक्षा 6,7 तथा 9 के लिए पाद्यपुस्तकों की पाण्डुलिपियों 
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पर विचार करने तथा उन्हें अन्तिम रूप देने के-लिए मई, जुलाई, तथा सितम्बर, 7983 के 
महीनों में तीव कार्यशालाएं आयोजित की' गई । कक्षा' । से 3 तबः के लिए पाण्डुजिपियों के 
सम्बन्ध में विचार करने तथा उन्हें अन्तिम रूप' देने का कार्य शुरू किया गया है । - 


विज्ञान क्लब किट विकास 


रा० शै० अनु० प्र० परि० ने एक विज्ञान क्लब किट तैयार किया है जिसमें 58 हस्त उपकरण 
आजार, उपभोग्य वस्तुएं तथा प्राथमिक चिकित्सा की' बसतुएं शामिल हैं । इस किट 
से प्रयोगों तथा विज्ञान अदर्शों को तैयार करने तथा प्रयोग करने के लिए छात्रों और अध्यापकों 
द्वारा सामान्यतः: अपेक्षित वस्तुएं|माडल तैयार करने में मदद मिल सकेगी । यह किट स्कूल 
शिक्षकों के बी'च प्रदर्शित किया जा रहा है । 


राष्ट्रीय जाल विज्ञान प्रदर्शनी 


]3वीं वार्षिक राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी! 70 से 6 नवम्बर व9835 के दौरान 
लखनऊ में आयोजित की' गई । इस वर्ष को' प्रदर्शनी' का विषय था “उत्पादकता का चिज्ञान 
तथा प्रौद्योगिकी” इन प्रदर्शों सें, ऊर्जा बचत' उपकरण ; अपशिष्ट को फिर से उफ्योग के लायक 
बनाना तथा प्रदूषण का नियंत्रण : खाद्य उत्पादन तथा परिरक्षण ; प्राकृतिक तथा मानव निर्मित 
रेशें । ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्‍त' प्रौद्योगिकी, तभा अन्य नवी'नताएं शामिल थीं । इस जवसर 
पर रा० शै० अनु० प्र० प० ने विज्ञान माडलों की संरचना तथा कार्यक्रण' तासमक' एक पुस्तिका 
भी प्रकाशित की' । 


शिक्षा का व्यावसायोफकरण 


रा० गौ० अनु० प्र० प० ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 20 पाद्यचर्याएं तैयार तथा संशोधित 
करने, सुधार करने, न्यूनतम दक्षताओं का पता लगाने और दक्षता घटकों के लिए पाद्यचर्याओ्रं 
का विश्लेषण करने के लिए तीन-कार्यशालाएं आयोजित कीं। हरियाणा, उड़ीसा, तथा आँच्न प्रदेश 
के प्रमुख अधिकारियों के लिए तीन अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे कि 
उन्हें व्यावस्ाायीकरण कार्यक्रम में शामिल वैचारिक रूपरेखा से परिचित कराया जा सके। 
शैक्षणिक सामग्री. जिमसमें कृषि, वाणिज्य, अर्ध-चिकित्सीय तथा प्रौद्योगिकी' के व्यावसायिक 
छक्ेत्रों की शिक्षक गाईडें भी शामिल हैं को अन्तिम रूप दिया गया तथा उन्हें परीक्षण 
हेतु कुछ चुने हुए स्कूलों को उपलब्ध कराया गया 


साप्ताजिक रूप से उपयोगी उत्पत्दक कार्य 


राज्यों में वर्तेमान स्थिति' का पता लगाने के उद्देश्य से सामाजिक रूप से उपयोगी' उत्पादक 
कार्य के सम्बन्ध में एक' राष्ट्रीय सेमिनार अप्रैल, 983 में दिल्‍ली' सें अयोजित किया गया । 
सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्य में 40 से अधिक प्रमुख व्यक्तियों को प्रशिक्षित 
किया गया तथा उज्जैन (मध्य प्रदेश) में अगस्त 983 सें एक अनुस्थापन कार्यक्रम में अनेक 
कार्यकलापों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अन्य कार्यक्रमों में, पंजपब में पाट्यचर्यो का विकास, 
अर्नाकुलम में सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य सम्बन्धी क्षेत्रीय सेमिनार तथा मध्य 
प्रदेश का सूल्यांकन आअध्ययत कार्यक्रम शामिल है। 


राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्ष्या कार्यक्रम 


जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी संशोधित कार्य योजना पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्त'र 
पर जून, 4983 में एक परियोजना प्रगति समीक्षा बैठक अयोजित की गई । रेडियो तथा 
देलीविजन के लिए सामग्री विकसित करने हेतु अप्रैल तथा अक्तूबर, 4983 के दौरान टाष्ट्रीय 
कार्यशालाएं आयोजित की गईं | 9-44 आयु वर्गे तक के स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए 
पाठ्यचर्या सामग्री विकसित करने हेतु 4से 0 अप्रैल, व983 के दौरान एक और कार्यशाला 
आयोजित की गई । जन संख्या जागरूकता के सम्बन्ध में अनेक परीक्षण आयोजित किए गए । 
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» उपमंत्री, एक खिलोना निर्भाण कार्पक्षाला 


भंगन 


श्री पी. के. 


अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा 


आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, गध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और राजस्थान के सम्बन्ध में जन- 
जाती क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की पढ़तियों, प्रक्रियाशों और प्रधाओं का अध्ययन 
कार्ये पूरा कर लिया गया । नागालैण्ड में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास में सामु> 
दायिक सहभागिता की प्रकृति तथा सीमा और इसके प्रभाव का एक और अध्ययन पूरा किया 
गया। अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और उनकी समाजा्िक गतिशीलता के बीच पारशध्परिक 
सम्बन्ध का अध्ययत किया गया । 


माप और मूल्यांकन 


विज्ञान, गणित, अंग्रेजी युद्ध अध्ययन तथा वर्तमान समस्याश्रों के बारे में बस्तुनिष्ठ तथा 
नभूने के प्रश्न-पत्न विकसित करने के लिए नवम्बर, 4983 में, भारतीय वायुसेना के 27 वरिष्ठ 
अधिकारियों के लिए शैक्षिक मूल्यांकन में एक तीन सप्ताह का प्रशिक्षण पादयक्रम आयोजित 
किया गया। व्यावसायिक विषयों में प्रश्त पत्न तैयार करने में सुविज्ञता विकसित करने के. वास्ते' 
श्रीलंका से एक यू० एन० डी० पी० प्रायोजित फैलो को दो मास की सदस्यत्ता प्रदान की गई। 
थाईलैण्ड, बैंकाक के एक विशेषज्ञ को प्रतिभा खोज में प्रशिक्षण प्रदात किया गया । 


आन्तरिक तथा वाद्य दोनों प्रकार के परीक्षा सुधारों में अन्य अनुसंधान विकास, प्रशिक्षण 
परामर्श और प्रकाशन कार्यक्रम सामान्यतः: जारी रहे । 


राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों का सूल्यांकन 


रा० शै० अनु० और प्र० परिषद ने इतिहास तथा भाषा विषयों में राष्ट्रीय एकता की 
दृष्टि से स्कूली पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन कार्य शुरू किया है। राज्यों तथा संघ शासित ' क्षेत्रों 
से कहा गया है कि वे भी रा० शै० अनु० और प्र० प० द्वारा तैयार की गई रूप-रेखाश्रों के आधार 
पर अपनी पाद्यपुस्तकों का मसूल्याकत करें । इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित 
प्रक्रिया को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है । पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने वाली राज्य 
एजेंसियो का निर्धारण कर लिया गया है। मूल्यांकत के लिए साधनों तथा तकनीकों का तिर्धा- 
रण कर लिया गया है। मूल्यांकन मापदण्ड निर्धाश्ति कर लिए गए हैं। 


राष्ट्रीय प्रतिभा! खोज छात्रवृत्ति परीक्षा 


स्कूल कक्षा 0,  भ्रौर 2 के अन्तिम वर्षों में प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने 
ग्रौर अपनी' शिक्षा जारी रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए मई में राष्ट्रीय प्रतिभा 
खोज परीक्षा आयोजित की गई । 443 केन्द्रों में जिन छात्रों ने. वाषिक लिखित परीक्षा में भाग 
लिया' तथा जिन्हें विभिन्‍न स्तरों पर छात्रवृति हेतु चुना गया उनकी' संख्या ती वे दी' गई है :--- 
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कक्षा. परीक्षा में बैठे चुने गए सामान्य चुने गए बझनु० जाति चुने गए कुल 
उम्मीदवारों की सं ० उम्मीदवार अनू ० जनजात्ति उम्मीदवार 
ञ्रर 42964 340 35 375 
९ 5744 36 4 50 
हि, 8] ! 28389 204 42 225 
कुल 74097 680 70 750 
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शैक्षिक और व्यावसायिक मार्ग दर्शन 
हाई स्कूल में नामांकित अनुसूचित जातियों के छात्रों की शैक्षिक और व्यावसायिक योजना 
की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन किया गया । जनजातीय हाई स्कूल छात्रों 
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की शैक्षिक झौर य्पावसाथिक अ योजना, शैक्षणिक उपलब्धि और चूमिन्दा मनोवैज्ञानिक और 
घरेला। पष्ठभमि सिन्तताओं के बीच सम्बन्धों का अध्ययन किया गया । 32 परीक्षाशियां ने 


मलिक झऔर व्यावसायितवा मार्गेदर्शेन मे 23 वे डिस्लोसा पाद्यकम में भाग लिया । 


सतत शिक्षर केन्द्र 

देश के विभिन्‍न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 77 सतत शिक्षा केन्द्र कार्यरत थे । 
के माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अनुस्थापन 
पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं | केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा चाषिक बजट 50-50 के 
श्राधार पर बहन किया जाता है । ज्यावातर केन्द्रों को सहायक अनुवान का रा० शै० अनु० 
झौर प्र० प० का अंश दे दिया गया है । 


विकलांगों की समेकित शिक्षा 


अप्रैल, 7983 में विकलांगों की समेकित शिक्षा के प्रमुख व्यक्तियों के लिए 
एक छः मास के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गईं। 
दृष्टि श्रक्षमता के सम्बन्ध में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक वर्षीय पाठ्यविवरण 
की पाठ्यवस्तू का 72 से 75 सितम्बर, 983 तक एक कार्य दल में विकास किया गया । 
बी ० एड० (विशेष शिक्षा) के लिए प्रारूप पाठ्य विवरण तैयार कर लिया गया है । 9 से 
24 जुलाई, 4983 के दौरान पेशीतान्लिका तथा विकला॑ंगता पर एक तीन दिवसीय आचरण 
सुधार कार्यशाला आयोजित की गई । मई---जुलाई 4983 के दौरान, विकलांगों की समेकित 
शिक्षा में प्रमुख व्यक्तियों के लिए एक व2 सप्ताह का पाठ्यक्रम आयोजित किया गया । 


हि 


क्षेत्रीय शिक्षा' कालेज 


अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में अनेक सेवा-पूर्व 
आर सेवा कालीन . पाठ्यक्रम आयोजित किए गए । अप्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के लिए 
ग्रीष्म स्कूल एवं पत्चाचार पाठ्यक्रमों का आयोजन जारी रहा । एस० यू०ण्पी० डब्ल्यू०, 
व्यावसाथिकरण, अनुसंधात्त प्रणाली विज्ञान में विस्तार कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए । अनुसंधान 
प्रकायानों का काम शुर्द, किया गया । संघटक प्रदर्शन स्कूल सर्देव की भांति कार्य करते रहे । 


केत्र एकक पिस्तार कार्य 


रा० शै० अनु ० और प्र० प० के (7) सलत्नह क्षेत्र एककों ने अहमदाबाद, इलाहाबाद, 
वंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चण्ड़ीगढ़, गोहाटी, हैदराबाद, जयपुर, मद्भरास, पटना, 
शिमला शिलांश क्षीनगर और ल़िवेन्द्रस में कक्षा अध्यापन में व्यापक सुधार, अ्रच्छे स्कूल प्रयोगों, 
लवीन परिवर्ततों का प्रोत्साहित करने अध्ययन सामग्री की प्रदर्शनियों, प्रमुख व्यक्तियों की 
गोण्टियों राज्य श्रधिकारियों के सम्मेलननों पर्य बेक्षकों के लिए कार्यशालाओं शिक्षक प्रशिक्षकों 
के लिए पाठ्यक्रमों, आजीचिकाएं शिक्षकों के लिए कार्सदलों और शैक्षिक संस्थाओं के अध्यक्षों 
की बेँठकों से सम्बन्धित विस्तार क्रार्यक्रम जारी रखें । 


विज्ञात और गणित शिक्षा सें अध्यपपक प्रशिक्षण 


विज्ञान और गणित अष्षयापल की उन्‍नल विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने के 
लिए अध्यापकों का चुनाव किया गया । लौकबोरों विश्वविद्यालय तथा विज्ञाल और गणित 
शिक्षा केन्द्र, चैंलशिआ कालेज चैलशिआ,॥ में 9 सास के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए गणित में 
23 अध्यापक और भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान में 20 अध्यापक चुने गए । नव- 
विकसित कयन साधनों में एक पांच दिवसीय सेमिनार में उस्सीदवारों की योग्यलाओं का गहन 
और व्यापक मूल्यांकस और उसके बाद साक्षात्कार शामिल था । 


आदि रूप शिक्षा दूरवशेन कारर्मेऋण 


आलन्श्न प्रदेश और घड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों 
के लिए लिर्धारित रा० शै० खन० अगर प्र० परिषद दूरदर्शन कार्यक्रम 20 मिसलट की अवधि 
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के हीते है जिनसे प्रत्येक राज्य के 600 गांव लाभान्वित होते है। ये कौर्यक्रम भ-कैन्दों आर 
इनसेट-] बी० के माध्यम से प्रसारित होते है । इनके लिए फिल्म उत्पादन आर दुश्य-श्रव्य 
शिक्षा में अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण गतिविधियों से सहायता प्राप्त होती है । 


शिक्षण समशधन 


नर्ष 4983 के दौरान सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग फोटोग्राफिक बोध, फिल्म पट्टी निर्माण, आदि 
लेंलों में नेपाल अफगानिस्तान से चार डब्ल्यू० एच० ओ०/यू० एन०(/यू० एन० डी० पी ० फैलो 
के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए शैक्षिक प्रौद्योगिकी और वीडियो कार्ये- 
क्रमों के निर्माण में इसके प्रयोग के संबन्ध में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 74 से 27 सितम्बर, 
4983 तक संचालित किया गया। स्व: अध्ययन कार्डो, चार्टों, सस्ते शिक्षण साधनों, इन्सैट-- 
4 बी के लिए फिल्मों टेप-सलाइडों, वीडियो टेपों इत्यादि के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यशालाएं 
आयोजित की गई 


दृष्य-श्रन्य उपकरणों के संचालन और अनरक्षण में जिसमें 76 मि० मी० फिल्म प्रोजेक्टर 
तथा अन्य श्रव्य-द्श्य वस्तुओं का परिचालन और अनुरक्षण भी शामिल है, अतस्थापन प्रशिक्षण 
प्रदान किया गया । 


राष्ट्रीय एकता शिविर 


बिभिन्‍न राज्यों से बच्चों और शिक्षकों कों एक जगह एकत्रित करने और उन्हें एक साथ 
रहने का अवसर प्रदान करने, एक-दूसरे को समझने और भारत की विविध सांस्कृतिक 
परम्पशाओं को जानने के वास्ते स्कूलों के लिए राष्ट्रीय. एकता शिविरों का आयोजन जारी 
रहा । जन-अझ्रान्दोलन के रूप सें सामूहिक-गायन प्रारम्भ किया गया है । सामूहिक गायन में 
शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के अतिरिक्त, स्कूलों में इस्तेमाल करने के लिए 
क्षेत्रीय. भाषाओं के चुने हुए गीतों के कैसेट वितरित किए गए । 


रा० बौं० अनु० और ञझर० पर्िविद पत्र-पल्िकाएँ 


“प्राइमरी टीचर (अंग्रेजी) आर “प्राइमरी शिक्षक (हिन्दी) द्वारा अध्यापकों को 
नए थिचारों एवं प्रयोगों के बारे में अवगत कराता जारी रहा | 'स्कूल साइंस” (स्कूल विज्ञान) 
से बविज्ञान' शिक्षा--इसकी समस्याओं श्र संभावनाओं के विभिन्‍त पहलओं पर विचार करने 
का अवसर प्राप्त हुआ । “इंडियन एजुकेशन रिव्यू" (मारतीय शिक्षा समीक्षा) से शैक्षिक 
अनुसंधान के निष्कर्थों को असारित करने का एक माध्यम प्राप्त हुआ करता है । पाक्षिक 
'जनःरल आफ इंडियन एजूकेशन' (भारतीय शिक्षा की पत्नचिका ) से वर्तमान शैक्षिक समस्याओं 
आर विचारों पर चर्चा के माध्यम से शिक्षा में मूल तथा झआलोचनात्मक विचारों को प्रोत्साहन 
मिला ॥ 


प्रकाशन 


परिपंद ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री, प्रक रोडरों, छात्रों की कार्य 
पुस्तकों, शिक्षक गाइडों/संहिताओं, अनुसुंधात अध्ययलों/विनिबन्धों, पुस्तिकाओं/विवरणिकाओं 
आर रिपोर्टों का प्रकाशन, वितरण तथा आपूर्ति जारी रखी | रा० शै० अनु ० और प्र०क्र परि० 
ने अनेक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में अपने प्रकाशनों को प्रदर्शित 
किया । कुछ राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को परिषद की पाठ्य पुस्तकों व अन्य 
प्रकाशनों को स्वीकार/|अनुकूलन और प्रकाशित करने के लिए कापीराइट (श्रतिलिप्यधिकार ) 
अनुमति प्रदान की गई । 


अन्तर्राष्टीय सम्पर्क 


यनेस्कोी गंतिविधियों सें भाग लेते के लिए वर्ष के दौरान रा० शै० अनु० और प्र०ण. प० 
के अभेक अधिकारियों को भेजा गया । विशेषगता के विभिन्‍न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विदेशी 
व्यक्षितियों ने परिषद का दौरा! किया । रा० शौ० अंनु० और प्र० परि० ने, एशियाई शैक्षिक 
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सलवीनताओं आर विकास कार्यक्रम के लिए एक सहायक केन्द्र के रूप में काये करना जारी रुखां 
आर संसार के विभिन्‍न देशों के साथ अनेक हिंपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों का 
छ्रायोजन किया । 


केन्द्रीय माध्यसिक शिक्षा बोर्ड 


भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा 929 में राजपूताना हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट 
शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसमें अजमेर, मेवाड़, मध्य भारत तथा ग्वालियर 
का क्षेत्र भी शामिल था। व952 में इस बोर्ड का ताम “किन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोड्ड” रखा 
गया । समय-समय पर इसके गठन में परिवर्तत किया गया तथा इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार 
किया गया ताकि यह बोडे साध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक उपयोगी भूमिका निभा सके, अपनी 
सेवाएं देश की विभिन्‍न शैक्षिक संस्थाओं को उपलब्ध करा सके तथा उन छात्रों को शैक्षिक 


जरूरतों को पूरा कर सके जिन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है | जुलाई, 962 
में! इसका पुनर्गठन किया गया ॥ 


बोर्ड के स्कूल देश के सभी भागों तथा विदेशों सें भी स्थित हैं और इस प्रकार स्कूल 
शिक्षा के क्षेत्र में बोडें को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो | केन्द्रीय साध्यभिक शिक्षा बोर्ड से 
सम्बद्ध स्कूलों से यह आशा की जाती है कि वे राज्य की सी'माझों और भाषा सीमा से ऊपर 
उठकर एक समान शिक्षा ब्रवान करें ।! इसका उद्देश्य छात्रों की अन्तर्राज्पीय गततिशीलता 
क्रे साध्यस से राष्ट्रीय एकता को ग्रोत्साहित करना है । इस व्यवस्था से स्थानान्तरणीशथ न्‍्यक्त्तियों 
के बच्चों को बिना रुकावट के अपना अध्ययन जारी रखने में भी सहायता मिलती है। 


बो्डे, एक नियंत्रक, प्राधिकारी के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करता है, यह अधिकार शिक्षा 
तंथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा सचिव में निहित है । बोर्ड, अनेक समित्तियों 


के माध्यम से कार्ये करता है । इस समय बोडे की 7 प्रमुख समितियां हैं जो बो्डें की जरूरतों 
के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न कार्य करती हैं । 


केन्द्रीय बोर्ड केवल परीक्षा लेने वाला निकाय ही नहीं है। यह एक शैक्षिक बोर्ड है जिसका 
कार्यक्षेत्र पूरे वेश' में फैला हुआ है । बोड् की कुछ प्रमुख भूमिकाएं तथा कार्य हैं : परीक्षा के 
उद्देशण से पूरे देश में संस्थाओं को सम्बद्ध करता, सम्बद्धत प्रदात करने के लिए स्कूलों का निरीक्षण 
करना, परीक्षाएं संचालित करना, पाठ्यक्रम और पादठ्यचर्या निर्धोरित करना अनुस्थापन 
कार्यक्रम आयोजित करना, आवश्यकता पड़ने पर पाद्यपुस्तकों का विकास और प्रकाशन 
फरना' तथा शैक्षिक सामलों और नीतियों के सम्बन्ध में भारत सरकार को सलाह देता | 


सन 979 में खुले स्कूल का प्रयोग आरभ्भ करने से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 
इंस योजना के अन्तगेत नामांकित प्रौढ़ों के लिए पाद्यक्रम विकास तथा सामभझ्ी तैयार करने 
के काम से' भी प्रत्यक्षत: सम्बद्ध हो गया है। यह नवीत्त प्रयोग इस दृष्टि से अनूठा है 
कि इसके बीच में ही पढ़ाई छोड़ जाने बालों, अ्र्ध-साक्षरों, काम-धन्धों में लगें व्यक्तियों तथा 
भृहणियों इत्यादि को भी शिक्षा की किसी औपचारिक पद्धति को रूढ़ता के बगैर अपने स्थान 
पर ही अध्ययन करने का श्रवसर मिल सकता है । 
पाठ्यचर्या का विकास 


केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक महत्वपूर्ण कार्य माध्यमिक, तथो बारिष्ठ माध्यमिक 
सतरों के लिए पाद्यचर्या का विकास करता है। बोडे की परीक्षाएं, इससे सम्बद्ध स्कूलों में लागू 
तंथा विकसित पाठ्यचर्या के आधार पर ही झञायोजित की जाती हैं । 


गैक्षिक सत्न 982-83 में हिन्दी (पाठ्यक्रम क” और ख'), विज्ञान तथा गणित में 
भांध्यसिक' स्तरीय पाद्यक्रम दुबारा लिखें गये | 


शिकापएच 


बोर्ड द्वारा कुछ पाठ्यपुस्तकें और सामाजिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है । वर्ष 989 
के दौरान, बोर्ड ने माध्यमिक स्तर के लिए हिल्दी में सात नई पाद्यपुस्तकें चार 'क' पाठ्यक्रम 
के लिए ओर तीन 'ख' पाठ्यक्रम के लिए प्रकाशित की । विज्ञान तथा गणित के सम्बन्ध में बोडे 


ध्ड 


ने यह तय किया है कि इनका एक ही पाठ्यक्रम होगा अर्थात्‌ यह 'क' तथा 'ख' स्तरीय पाद्य- 
क्रमों के रूप में अलग-अलग नहीं होगा । रा० शै० अनु० प्र० परिपद के सहयोग से संशोधित 
पाद्यचर्या के लिए पाद्य-पुस्तकें तैयार की जा रही हैं तथा 985 के शैक्षिक सत्र से इनके 
लागू हो जाने की आशा है । 


शिक्षकों के लिए सहायक सामग्री 


शिक्षकों की सदद की दृष्टि से, विज्ञान पाठ्यक्रम 'क' और ख' प्रयोजनों अध्ययन उद्देश्य', 
शोध/कार्येशाला रिपोर्ट जैसे कि भिरीक्षकों की रिपोर्ट, मूल्यांकन में सुधार' 'प्रभावीः स्कूल 
प्रबन्ध जैसी पाट्यचर्या गाइडों के रूप में सहायक सामग्री प्रकाशित एवं परिचालित की' गयी । 
खुला स्कूल 


6-4 4 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने संवैधानिक लक्ष्य को 
पूरा करने के लिए औपचारिक नीतियां अपर्याप्त हैं। इसके साथ ही' यदि हम कृषि तथा उद्योग 
के क्षेत्र में प्रगति करता चाहते हैं तो यह अनिवायं॑ है, कि उत्पादक आयु के सभी प्रौढ़ों को कार्या- 
त्मक' किस्म का साक्षर- कौशल प्रदान किया जंएए । 


तदनुसार , केन्द्रीय माध्यभिक शिक्षा बोर्ड ने जनसंख्या के असुविधा प्राप्त वर्गों, जैसे कि बीच 
में ही स्कूल छोड़ देने वोलों, ऐसे काम करने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों, जिनके पास नियमित स्कूलों 
में उपस्थित होने का समय नहीं होता तथा समाज के ऐसे पिछड़े वर्गों तक पहुंचने से अपने 
उद्देश्यों के अनुसरण सें जो कि परम्परागत दृष्टिकोण के भारत आधुनिक युग में मुद्रित कार्य 


शक्ति को समंझने की स्थिति में नहीं है, जुलाई 979 में खुले स्कूल की परियोजना शुरू 
की थी । 


पाठ्यक्रम सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रदान' करने के अलावा खुला स्कूल व्यावसाथिक आवब- 
एयकतला पर आधारित पाठ्यक्रमों का भी जायोजन कर रहा है ताकि रोजगार के सम्बन्ध 
में प्रोढ़ों के. निष्पादन में सुधार लाया जा सके और उनकी तरक्की की सम्भावनाओं को बढ़ाया 
. जा सके । माध्यमिक रुत्तरीय प्रमाणपत्त के लिए प्रथम पंजीकरण 98 में शुस्क्त किया गया 
और पहली परीक्षा 983 में आयोजित की गई थी | खुले स्कूल में 70 ४ से अधिक छात्र 
3 7-35 आयु वर्ग में हैं और 48 प्रतिशत के लगभग नियोजित हैं। इस अनौपचारिक स्कूल 
पद्धति की ओर राजस्थान, असम, आन्ध्न प्रदेश, मध्य प्रदेश, इत्यावि की जनजातीय और पिछड़े 
लोगों को आकर्षित करने के लिए ठोस, प्रयत्न किए गए हैं । 


॥. कार्यशाला और सेमिनार इत्यादि : 


इस वर्ष कनवर्सेजन' के सहयोग से एस० यू ० पी ० डब्ल्यू ० के सम्बन्ध में एक दो 
दिवसीय' सेमिनार आयोजित किया गया । संयुक्त राज्य शिक्षा विभाग 
दारा चुने गए 70 अमरीकी पाठ्यचर्या विशेषज्ञों के लिए पाठ्यचर्या निर्माण 
पर 26 माचचे से 5 मई 7983 तक एक 40 दिवसीय तीज कार्यशाला आयो- 
जित की गई । इस कार्यशाला ने प्रतिभागियों को उन्नकी पाठ्यचर्या विकास 
की विशिष्ट परियोजना के सम्बन्ध में जानकारी को अद्यतन बनाने के अवसर 
प्रदान किए । 


वा. राष्टोप खला अध्ययन प्रणाली सम्मेलन : 


(+ ) बोर्ड ने भारतीय अच्तर्राष्ट्रीय' केन्द्र 27 से 29 भई, 7983 तक एक तीन 
दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जिसमे खला अध्ययन्त 
पद्धति' तथा पाद्यचर्या , रूपरेखा, अध्ययन' नीतियों और तकनीकी मूल्यांकन 
में संकल्पनाओं, क्षेत्र और दृष्टिकोणों पर चर्चा की गईं । सम्मेलन में की गई 
मुख्य सिफारिशों में एक' सिफारिश यह थी कि खुले अध्ययन' को औपचारिक 
पद्धति के पुरक' के रूप से शिक्षा का एक प्रभावी वैकल्पिक साध्यम' के रूप में 

' स्वीकार किया जाना चाहिए । 


श्थ्उ 


पत्र, सी० औ० बी० एस० ई० का सस्मेलन 


4 3वें सी० ओ० बी० एस० ई० के सम्मेलन की भरतीय अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, 
नई दिल्‍ली में 43-7 5 दिसम्बर, 983 को केन्द्रीयः माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 
द्वारा मेजबानी की गई। कुल सिलाकर, 9 बोर्डो का प्रतिनिधित्व करने 
वाले 22 प्रतिनिधि सण्डलों की बैंठक हुई और पारस्परिक हिल के मसासलों 
पर चर्चा की गई। उद्घाटन भाषण मानतीय शिक्षा तथा संस्क्रति उपमंत्री, 
भारत सरकार, द्वारा दिया गया था | 


परीक्षा आपोजन सें परिचतंन 


इस वर्ष दिल्‍ली में केन्द्रों की परीक्षाओं के प्रश्न पत्नों को गोपनीयता तथा उन्तका समय 
पर बितरण सुनिश्चित करने हेतु बेंक शाखाओं में एकत्र किया गया था। यह प्रयोग सफल 
सिद्ध हुअआ और इसे जारी “रखने और भावी परीक्षाओं के दौरान' अन्य क्षेत्रों में भी इसकी 
ठ्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है। बोर्ड ने सीमित पैमाने पर केन्द्रित मूल्यांकन भी शुरू किया। 
इस तरीके से' उत्तर-लिपियों का -मूल्यंकन त्तीज पर्युवेक्षण के अन्तर्गेत्त पूर्ण सावधानी और 
गोपनीयता के साथ सम्भव था। 


के० सा० शि० बो० के पुनगंठन पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्ययन की 
सिफारिश का अनुपालन करते हुए खुले रुकूल के निदेशक के पद को स्तरोन्‍नत किया गया और 
सचिव के समकक्ष बनाया गया । इसी प्रकार, एक परीक्षा न्तयिज्ञक और एक' अकावमी' 
सिदेशक समकक्ष स्तर के दो पदों का निर्माण किया गया है। आपा हैविःविभागीय अध्यक्षों 
को सम्पूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने से यह बोर्ड एजेंसी' के रूप में बेहतर सेवा कर सकेगा । 


केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन 


है केन्द्रीय लिब्बती स्कूल प्रशासन नामक स्वायत्तशासी' संगठल 967 में सोसायटी' 'रजि- 
स्ट्रेशन एक्ट (960का ऊजा) के जन्‍्तगंत गठित किया गया था। प्रशासन का उद्देश्य भारत 
सें आए लिब्बती शं'रणा्थियों के बच्चों की' शिक्षा के सम्बन्ध में संस्थानों की सहायता करता, 
संचालन करता तथा उन्तकी व्यवस्था करना है। प्रशासन के कार्यो की व्यवस्था! एक शासी 
निकाय दारा की जाती है। के० ति० स्क्० प्र० के कार्य प्रभारी शिक्षा तथा संस्कृति 
संत्ञालय' के संयुक्त सचिव के० लि० रुझू० प्र० के अध्यक्ष हैं। प्रशासन के सच्चिवशासी भिकाय 
के सदस्य-सचियव हैं । 


प्रशासन डलहौजी', दाजिलिग, मसूरी और शिमला में आवासीय स्कूलों और बिलेकुप्पे, 
कोलिगल', गोयनगांव, मिरिक धूम चौकुर, चन्द्रगिरि, मसिआओ., गुरुपुरे, कलिपांग, क्ुरुसेयांग, 
मेतपैट: मुंडगोंड, सीनाडा, तेन्जीगांव और तेजू में दिवस स्कूलों का संचालन करता हें | 
प्रशासन, तिव्बती शरणाश््िियों के बच्चों के लाभ के लिए चलाई जा रही कुछ संस्थाओं को सहायक 
अनुदान के रूप सें भी सहायता प्रदान करता हैं । 


प्रषासन, द्वारा चलाएं जा रहे स्कूलों में अध्ययन कर रहे छात्रों की कूल संख्या 4 , 500 
है जिनमें छात्रावासों में रहने वाले छाज् 4,735 हैं और 9735 दिवा छात्र हैं। आवासीय 
स्कूलों में भोजन. और आवासी सुविधाओं के अलावा दैभिक आवश्यकताएं ओर चिकित्सा 
सुविधाएँ भी ग्रंदान की जाती है । मध्याक्न भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और लेखन' सामग्री 
इत्यादि भी दिबरा स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्रों सहित सभी छात्रों को प्रदान की जाती है । 
प्रशासन में 430 कमेचारी है जिनमें 330 अध्यापक है । प्रशासन प्रत्यंक वर्षे तिब्बती' छात्रों 
के लिए उच्च अध्ययन ज।री' सखने के लिए 75 छात्रवत्तियां भी प्रदान करता है । ये छात्र- 
वृत्षियां 3 वर्षो के लिए होती हैं । 


'इन स्कूलों में पाद्सचर्या, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षा का माध्यम सामान्य है । कक्षा रह 
ओऔर इससे आगे कीं कक्षाओं वॉले स्कूलों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ सम्बद्ध किया 
गया है। ये स्कूल अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा और अखिल भारतीय सीनियर 


24% 


स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए छात्न तैयार करते हैं । कक्षा शत तक के छात्रों की पाठ्यपुस्तन, 
पाठ्यत्नर्या और पाद्यक्रम वही होते है जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान दथा प्रशिक्षण पष्षिद 
'द्वारा तैयार किए जाते हैँ। इन स्कूलों में अंग्रेजी. के अतिरिक्त हिन्दी तथा तिब्बती भाषाएं 
पढ़ाई जाती हैं । 983 में केन्द्रीय माध्यसिक शिक्षा बोडे हारा आयोजित माध्यमिक स्कूल 
परीक्षा में तिब्बती स्कूलों का परीक्षा पश्णिम 8०. 5 प्रतिशत और अखिल भारतीय स्कूल 
प्रमाणपत्र परीक्षा का 65.8 प्रतिशत था । 


केन्द्रीय विद्यालय संगठन : 


रक्षा कामिकों सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों केलिए 
देश-भर में समान शिक्षा के सुथिधाएं प्रदात करने हेतु समान पाठ्यचर्या और माध्यम वाले 
साध्यभिक सरुकूलों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से केन्द्रीय स्कूल योजना भारत 
सरकार द्वारा नवम्बर, 4962 में अनुमोदित की गयी' थी। आरम्भ में शैक्षिक वर्ष 96 3- 
64 के दौरान' 20 रेजीमेन्टल स्कूलों से सेन्ट्रल स्कल'” अथवा “केन्द्रीय विद्यालय के रूप में 
शुरूआत की गई थी । बाद में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना तथा उनके संचालन के लिए 
स्वायत्त संगठन के रूप में केन्द्रीय विद्यालय संगठन का गठन किया गया था ! 


क्रेल्द्रीय विद्यालयों की संख्या सें तेजी से वृद्धि हुई है। यह 983-84 'के दौरान 449 
हो गई । इस प्रकार इसमें 982-8 3 की संख्या में 46 विद्यालयों की वृद्धि हुई। 30 अप्रैल 


498 3 को कुल नार्मांकन' संख्या 3, 09, 099 थी । सभी केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षण और गैर- 
शिक्षण कर्मचारियों की कुल संख्या 27,84व थी । 


इस समय' संगठन' को अहमदाबाद, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, दिल्‍ली, गोहाटी , 
हैदराबाद, लखनऊ, मद्रास, पटना और रुड़की में स्थित 2 क्षेत्रों में विभाजित' किया गया है । 
प्रत्येक क्षेत्र में एक सहायक अपयुक्‍त के प्रभार में रखा गया है जिसके साथ एक शिक्षा अधिकारी 
और अन्य उपयुक्‍त प्रशासन्तिक' स्टाफ हीता है । 


संगठन' ने सेवारत' पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करके केन्द्रीय विद्यालयों में अध्ययन और परय्ये- 
वेक्षण स्टाफ को सभी श्लेणियों की व्यावसपयिक योग्यता में सुधार लाने के लिए ठोस प्रथास जारी 


रखे हैँ । संगठत्त ने मई,/जूत 983 में 64 सेवारत शिक्षा पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जो 
. निम्नलिखित हैं :-- 








प्रत्तिभागियों के पद्ताम प्रतिभागियों की पाठ्यक्रमों 
संख्या की संख्या 

पी० ओ० टी० व पी० आर० टी० के लिए निदेशकों और 
संसाधन कारमिकों के लिए अनुस्थापन पाठ्यक्रम 220 4 
उ० सना० अ० 357 6 
प्र० स्ना० अ० 877 20 
पी० आर० दी० . 790 34. 





के० मा० शि० बो०, एन० आई० ई० पी० ए० और रा० शैं० अ० प्र० परि० द्वारा 
आयोजित कार्यशालाओं/सिमिनारों में भाग लेते के लिए अध्यापकों को भी प्रायोजित किया गया 


था। इसके अतिरक्तित, विदेश ऋअमण/|प्रशिक्षण के लिए कुछ स्टाफ नियुक्त किया गया था जो 
निम्नलिखित है -- 

















ऋ०. पदनाम प्रति नियुक्तियों की प्रशिक्षता/दौरे देश 
सं० संख्या 
4. स॒० उप० ४ ॥ शैक्षिक पद्धति का अध्ययन ख्स 
2. प्रिसिपल - ] स्कूल प्रबन्ध आस्ट्रेलिया 
3. .शा० शि० अ० - “की शारीरिक शिक्षा और आस्ट्रेलिया 


स्वास्थ्य अध्ययन 








बाल भवन 
सौतताईरी 


केन्द्रीय विद्यालय संगेठन द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि कमजोर छात्त 
और आगे बढ़ें और मेधावी छात्र शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त करे | इन प्रयासों के. फलस्वरूप, केन्द्रीय 
विद्यालयों के केद्धीय बोर्डे, अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल (कक्षा ४१) परीक्षा, 983 
में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशतता, 982 की परीक्षा का 90.8 % के स्थान पर 932. 3% 
थी। आठ छात्ों को योग्यता सूची में स्थान मिला। केस्द्रीय विद्यालयों के छात्रों ने हिन्दी, 
गणित (पाठ्यक्रम “क”) विज्ञान (पाठ्यक्रम 'क') और सामाजिक विज्ञान में उच्चतम 
अंक प्राप्त किए । इसी प्रकार अखिल भारतीय सीनियर स्कूल प्रमाणपत्न परीक्षा में केन्द्रीय 
विद्यालय के उत्तीणं छात्रों की प्रतिशतता केद्बीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध सभी स्कूलों 
की कुल पास प्रतिशतता 75. 5 के स्थान पर 86. 7थी। 3 छात्र बोर्ड की योग्यता सूची 
में भ्रपए-7 विज्ञान में, 3 वाणिण्य में और 3 मानविकी' में । इंजीनियरी और चिकित्सा 
कालेजों तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए आयोजित विभिन्‍त प्रतियोगी परीक्षाओं 
में भी केद्रीय विद्यालय के छात्नों ने अच्छे अंक प्राप्त किए । केन्द्रीय विद्यालय के 35 छात्तों ने 
रा० शै० अ० प्र० परि० की राष्ट्रीय प्रतनि खोज परीक्षाओं में अपेक्षित स्थान प्राप्त करके 
छात्रवृत्तियां हासिल कीं । 


शैक्षिक उत्कृष्टता के अतिरिक्‍त, केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व-विकास' 
के लिए खेल तथा अन्य क्रियाकलापों पर जोर दिया जाता है। स्कूल, क्षेत्र और राष्ट्रीय 
स्तर पर अनेक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। संगठन ने छात्रों के लिए. अमेक 
प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया । छात्ावासों में रह रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 
225 रुपया प्रतिमास की दर से' और दिवा छात्रों को 50 रुपए की दर पर वजीफे दिए. गए। 
इसके अतिरिक्त, उन छात्रों को नकद पुरस्कार दिए गए जिन्होंने एर० जी० एफ० आई० प्रति- 
योगिताओं में पहले तीन स्थानों में कोई भी स्थान प्राप्त किया । 


स्काउटों और गाइड अभियान की उन्नति और विकास के लिए भारत स्काउट और 
गाइड का के० वि० सं० 'राज्य' संघ और राष्ट्रीय मुख्यालय बी० एस० एण्ड जी० के राष्ट्रीय 
प्रशिक्षण केन्द्र में एक शिविर स्थल का निर्माण करने के लिए सहमत हो गए हैं जिस पर लगभग 
3 लाख रुपए की अनुमानित लागत' आएगी । 


छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में 732 साहसिक 
कार्य क्लब आरम्भ किए गए हैं। 5 शा० शि० अ० के लिए एक साहसिक पाठ्यक्रम और 
पिन्डेरी तया जमादार गले सियर, चम्बा-मनाली और नीलगि'ि पव॑तों के लिए प्रशिक्षण कार्य- 
क्रमों का आयोजन किया गया है। 3624 छात्रों ने एच० एस० ई० पव॑तारोहण तथा प्रयुक्त 
खेल संस्थान पंचमढ़ी द्वारा आयोजित चट्टान पर चढ़ने के पाठ्यक्रमों में भाग लिया। छात्नों 
को प्रकृति के करीब लाने के लिए केन्रीय विद्यालयों में 20 प्रक्नति क्‍्लबों का भी आयोजन 
किया गया है । 


के० वि० सं० को पुनर्गठन के सम्बन्ध में भारतीय लोक प्रशासन संस्थात के अध्ययन के 
परिणामस्वरूप मुख्यालयों और क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्‍न स्तरों पर कुछ पदों का 
निर्माण किया गया है । 


बाल भवन सोसायटी (भारत) एक स्वायत्त संगठन है। यह 956 में सोसाइटी 
पंजीकरण अधिनियम, 4860 के अंतर्गत पंजीकृत हुई थी । यह भारत सरकार द्वारा 
पूर्णतया वित्त पोषित है । यह सृजनात्मक, मनोरंजनात्मक तथा शारीरिक कार्यकलापों के 
जरिए बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदात करती है ताकि उसमें ऐसे विचार पैदा किए 
जा सकें जिससे उनके आधार पर झाधुनिक भारतीय व्यक्तित्व विकसित हो सके । इसके 
विभिन्न लक्ष्यों में एक लक्ष्य रचनात्मक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण संसाधन 
केन्द्र के रूप में कायें करना, कला और वैज्ञानिक अनुभव के माध्यम से राष्ट्र के लिए 
एक प्रोटोदाइप व्यापक बाल संस्था उपलब्ध कराना और छात्रों को राष्ट्रीय विचारधारा के 
मुताबिक विकसित होने में सहायता करना है । 


शगि 


6--82 ४४७/83 


982-83 के दौरान, 2000 बच्चों का रिकार्ड है जिन्होंने श्रपने नाम संस्था 


.' को सदस्यता के लिए लिखाए। गर्भिम्मों में, विशेष भीइ़्भाड़ की जरूरतों को पूरा करने 


के लिए दोहरी शिपटें चलाई गई । 


राष्ट्रीय बाल संग्रहालय ने स्कूली शिक्षा को पूरा करने, बच्चों में वेज्ञानिक 
दृष्टिकोण के जरिए विवेकी तथा विचारों की ग्रहणशीलता की भावना पैदा करने 
के लिए बाल भवन में 25 प्रदर्शनियां (विज्ञान तथा मानविकी दोनों में) ग्रायोजित 
की ! इन प्रदर्शनियों को लाखों बच्चों ने देखा। 


बाल भवन के राष्ट्रीय प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र (रा० प्र० सं० केन्द्र) ने बाल 
भवन के. कार्यकर्ताओं तथा शिक्षकों में सुजनात्मक भावना पैदा करते के लिए मणप्डलीय 
राष्ट्रीय स्तर पर सृजनात्मक कलाझ्रों से सम्बन्धित 43 कार्यशालाएं आयोजित कीं। इन 
कार्यशालाझों में कालेज, निर्माण, गुड़िया बनाना, मुखावरण बताना, स्कूल सजावट, कागज 
काटना तथा कागज चिषकाने से सम्बन्धित सृजनात्मक कलाओं में गहन प्रशिक्षण प्रदान 
किया गया। इन कार्यशालाओं में 2500 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया । 


संस्था ने रूपंकर कलाओं, शारीरिक शिक्षा वायु प्रतिरूपण, संग्रहालय तकतीकें 
तथा विज्ञान के सम्बन्ध में बच्चों के लिए ॥] कार्यशालाएं भी आयोजित की। इत 
कार्यशालाओं में 800 छात्रों ने भाग लिया। 


बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने के लिए देषा के विभिन्न भागों में 
]6 एकता शिविर आयोजित किए गए । इन शिविरों में उनमें मिल्नकर कार्य करने, 
समाज में रहने तथा आत्मविश्वास का अनुभव जागृत हुआ । 


पांचवीं राष्ट्रीय बाल सभा नवम्बर, 983 में श्रायोजित की गई, जिसमें केरल, 
तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात 
तथा असम के राज्य बाल भवनों से 300 क्षेत्रों ने भाग लिया तथा सभी छात्र बाल भवन में 
ठहरे । इस कार्यक्रम में बच्चों को निजी तथा भाईचारे के बातावबरण में खुलकर बातचीत 
करने का अ्रवप्तर मिला | सभा का विषय, एकता, सृजनात्मकता तथा शांति था | इससे बच्चे, 
एक साथ रहने, एक दूसरे की भाषा तथा संस्क्रति को समझने के लिए अपने विचारों तथा 
अनुभवों के आादान-प्रदान कर सके। 


बच्चों के लिए बारह संगोष्ठियां तथा सम्मेलन ग्रायोजित किए गए । इसमें महा- 
सागर तथा अंतरिक्ष--हमारा भविष्य, थिएटर उत्सव वैज्ञानिक साहित्य सम्मेलन गब्रावि 
विषय रखे गए थे | अन्य उल्लेखनीय कार्यकलाप थे : कबि गोष्ठी, युवा परिस्थिति 
विज्ञान, सम्मेलन, आवासीय डिजाइन तथा निर्माण, वैज्ञानिक मेला, माडल निर्माण, श्रर्थात 
सोलर बिन्‍्ड मिल, मशीन प्रतिरूपण, एलेक्ट्रानिक्स, वायु प्रतिरूपण तथा संग्रहालय तकनीक 
बच्चों को खगोलीय विद्या, तारों तथा नक्षत्ञों की जानकारी दी गई । अधिक साहित्यिक 
निवेश प्रदान करने के लिए बच्चों ने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याश्रों पर 
वाद-विवाद तथा चर्चाएं कीं । इस सम्पूर्ण कार्यक्रम से उनके दैनिक जीवन में आने वाली सम- 
स्पाएं तथा घटनाओं को जानकारी मिली । इस प्रकार, स्केट, शतरंज, फुटबाल, ऋास- 
कन्टरी, साइकिल रैली तथा बैडमिन्दन झादि की 9 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई 


और इससे 800 बच्चों ने लाभ उठाया । इसके अतिरिक्त बैडमिन्टत तथा टेबल टेनिस 


प्रतियोगिताओों में 500 छात्रों ते भाग लिया । 


बाल भवन के बच्चों ने विभिन्न अवसरों पर तीत विशाल पद यात्ाओं में भाग लिया 
ताकि लोगों में पशुओं और पौधों के प्रति उदारता की भावना जाग्रत की जा सके । इन 
पद यात्राओं में जो दिल्‍ली की मुख्य बस्तियों में ग्रायोजित की गई, 200 बच्चों ने भाग 
लिया । 

अहमदाबाद में बाल भवन ,की संकल्पना सम्प्रेषण पद्धतियों और विस्तार सेवाओं 
के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आ्रायोरजित की गई। इस कार्यशाला के बाद भ्रहमदाबाद 


“में बौल 'भवेन' अभियान के विकास के लिए श्रखिल भारतीय वाल भवन निदेशकों का 
' तृतीय सेम्मेलन आंब्रोजित किया गैया'। ' 


श्प 


बाल भवन के 


सामूहिक गान अभियान 


बच्चों को देश की.वर्तमान प्रगति से भ्रवगत कराने के लिए उन्हें विभिन्न संग्रहा- 
लंयों, विज्ञात और शिल्प केद्धों, संगणक केद्धों, कारखानों और कला संग्रहालयों में ले जाया 
गया । इस उद्देश्य के लिए बाल भवन में सृजनात्मक भेले, विज्ञान भेले और कला मेले 
ग्रायोजित किए गए जिनमें हजारों भास्तीय और विदेशी बच्चों ने भाग लिया। 


कार्यशालाएं 


विज्ञान शिक्षा, 'माइलिंग, संग्रहालय तकसीकों संगोष्ठियों और सम्मेलन आदि पर 
5 दिवसीय पैकेज कार्यशालाएं, ऋषि वैली शिक्षा केन्द्र (ए० पी०) बंगलौर और मैसूर 
में आयोजित की गई । इसी प्रकार की एक कार्यशाला सृजनात्मक कलाओं पर राजघाट 
शिक्षा केन्द्र, बनारस में दिसम्बर में आयोजित की गई । हैदराबाद और मद्रास स्थित 
जवाहर बाल भवनों में भी एन० टी० आर० सी०, प्रकार की कार्मशालाएं ग्रायोजित की 
गई । अहमदाबाद में दो प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गयीं । 


इस बर्ष के दौरान विभिन्न बस्तियों में सात और बाल केन्द्र खोले गये जिनसे इनकी 
संख्या बढ़कर 27 ही गई । ये केन्द्र पिछड़े क्षेत्रों में बाल कार्यकलापों का प्रसार कर रहे हैं । 
प्रत्येक केन्द्र ,000 से भ्रधिक बच्चों की झ्रावश्यकताएं पूरी करता है । 


बच्चों की पत्रिका वाल संसार' का प्रकाशन नियभित रूप से हो रहा है । 


बाल भवन के छात्रावास में समय-समय पर अ्रायोजित शिविरों के दौरान 750 
से भी अधिक बच्चे श्र प्रौढ़ रहें । इस अवसर पर गृह विज्ञान की कक्षाएं भी आयो- 
जित की गईं जो ग्रीष्म काल में बहुत लोकप्रिय रहीं । 

बाल' भवन ने विभिन्न गतिविधियों के आयोजन में रा० शै० अनु० एवं प्र० परि० 
केन्द्रीय वि० संगठन और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों को सहयोग दिया । रा० शै० अनु० एवं 
प्र० परि० ने बाल भवन पर एक, टी० वी० फिल्म का निर्माण किया जिसे उपग्रह के 
माध्यम से प्रसारित किया गया। समाज कल्याण मंत्रालय की तिधि से बाल भवन पर 
एक 6 एम० एस० फिल्म भी तैयार की गई है “जो प्रदर्शश के लिए लगभग तैयार है । 


सामूहिक गान से न केवल कलात्मक प्रतिभा को द्शाने का श्रबसर ही मिलता है 
बल्कि यह साथ ही साथ एकता, सामत्जस्य और राष्ट्रीय एकता की भावना को भी बढ़ावा 


' देती है | अत: यह निश्चय किया गया है कि सामूहिक गान को एक जन श्रभियान 


के रूप में विकसित किया जाए । शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ने स्कूली बच्चों में जन- 
अभियान के रूप में सामूहिक गान के प्रसार के लिए 983-84 से शुरू होने वाली 
पांच वर्ष की अवधि: के लिए योजनागत स्कीम शुरू की है और इसके लिए 473. 05 लाख 
का परिव्यय स्वीकृत किया है । यह योजना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्र० प० के 
साध्यम से कार्याल्वित की जा रही है | इस योजना के अंत्तत के० विद्यालयों और राज्यों| 
संघ शासित क्षेत्रों द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों को सामूहिक गान का प्रशिक्षण 
देते के लिए शिविरों का श्रायोजन किया जाएगा। रा० शै० अन॒० प्र० परिए० द्वारा स्कलों को 
टेप रिकार्ड और रिकार्ड किए हुए टेप भी दिए जाएंगें। 


सामूहिक गान अ्रभियान के प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के 


लिए शिक्षा, संस्कृति मंत्नालय' द्वारा, सूचना और प्रसारण मंत्नालय, दिल्‍ली प्रशासन और 
केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से, दिल्ली प्रशासन के स्कूलों श्रौर दिल्ली स्थित 


' केन्द्रीय विद्यालयों के 0,000 बच्चों के सामूहिक गान का एक कार्यक्रम वाल दिवस 


भर्थात 44 नवम्बर, 983 को जवाहरलांल नेहरु स्टेडियम में आयोजित किया गयां । 
इस कार्यक्रम को 45000 बच्चों तथा'लगभग 5000 भ्रन्ये अतिथियों ने देखा । 


सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से यह आग्रह किया गया है कि वे बाल विवस के अव- 
सर पर श्रपने-अपते राज्यों में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्कूलों 
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शष्ट्रीय.. शिक्षक 


कल्याण श्रुतिष्ठान..... 


सकल शिक्षा के क्षेत्र 


में सॉस्कतिक विनिमय 


कासक्रस 


विकलांग बच्चों कीं 


समाकलित 


फी.' योजना: 


शिक्षा 


को निश्चित कर, बच्चों . को चुने तथा:भ्रन्य कदम भी उठाएं । इस सम्बन्ध में राज्यों की 
प्रतिक्रिय/ बहुत ही उत्साहवर्धक है.। 


अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे शिक्षकों तथा उनके श्राश्चितों को वित्तीय सहा- 


: यत्ता देने के. उद्देश्यः से तथा शिक्षकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक 


कल्याण प्रतिष्छान की स्थापना 962 में की गई थी। 
शिक्षक कल्याण योजनाश्रों के लिए ठोस वित्तीय श्राधार प्रदान करने के लिए 500 


. करोड़: रुपये की राशि की व्यवस्था की गईं । यह लक्ष्य पूरा हो गया है.और अब प्रतिष्ठान 


की राशि वास्त॒व , में बढ़कर ,8, 00 कसेड़ रुपये हो गई है। जहां तक. कुल राशि की 


, , उपयोगिता का संबंध है यह मामला, समिति को भेजा गया तथा इसे संस्वीकृति के लिए 
: सामान्य कार्यक्रण सुमिति की झगली बैठक में प्रस्तुत किया जायगा। 


'' प्रतिष्ठान की. निधि में संघ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एकत्र की गई राशि 
शामिल है । राज्यों/संघ शासित क्षेत्ों द्वारा एकत्तित की गई राशि में से 20 प्रतिशत राशि 


. '्रत्षिष्ठान निधि में दी जाती है। जबकि शेष 80 प्रतिशत राशि शिक्षकों के सहायतार्थ उनके 
- 'पास रहती है..। 


' इस वर्ष, पूर्व वर्षों की भांति, शिक्षक दिवस पर, जो 5 सितम्बर को मनाया जाता 


' हैं, शिक्षा मंत्रालय 'तथा राज्यों|संघशासित' क्षेत्रों द्वारा राशि एकत्रित करने हेतु एक अभि- 
' यान शुरू किया गया । इस वर्ष काफी राशि एकत्न की गई । 


प्रतिष्ठान भी प्रत्येक वर्ष तीन शिक्षकों को उन्नकी दीर्घ एवं प्रतिभाशाली सेवा के 
लिए 3,000 रुपये का नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र प्रदान करता है । यह पुरस्कार 


, विशिष्ट शिक्षाविद्‌ तथा प्रतिष्ठांन के एक संस्थापक सदस्य स्वर्गीय प्रोफेसर डी० सी० शर्मा 
'की याद में रखा गया है। 987 में यह पुरस्कार तीन शिक्षकों को प्रदान किया गया। 


यह मंत्तालय विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम कार्यान्वित्त कर . 


. रहा है जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवों तथा विभिन्न देशों द्वारा अनुभव की गई समस्याप्रों 


तथा उनकी पद्धतियों की जानकारी श्रच्छी तरह प्राप्त की जा सके । 


चालू वर्ष के दौरान, दो प्रतिनिधि मण्डलों ने रूस का दौरा किया, इनमें एक का 
कार्य उस देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण का मौके पर अध्ययन करता तथा दूसरे का कार्य 
व्यावसायिक शिक्षा, पत्नाचार शिक्षा,. स्कूल से बाहर के कार्यकलाप, माध्यमिक शिक्षा 
प्राथमिक शिक्षा आदि का अध्ययन करना आझ्रादि था । 


पाठ्य . पुस्तक औक्षिक पद्धति से सम्बन्धी' पुस्तकें तथा श्रन्य सम्बद्ध साहित्य का 


ः विभिन्न देशों के साथ विनिम्रय हो चुका है। 


मंज्ञालय नें, यम्नन गणतंत्र के साथ सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने तथा माध्य- 


' मिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव विनिमय करने हेतु यमत जनवादी गणराज्य का दौरा करने 
' के लिए एक विशेषज्ञ भी आयोजित किया । केन्या से श्री जें० ए० लिजम्बें ने पूवे 


स्कूल शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षक्र. प्रशिक्षण तथा पाद्यचर्या विकास के क्षेत्र में अनुभव 


. विनिमय हेतु .एक रा० शै० शनु० प्र० प० का एक सप्ताह का दौरा किया। 


विक्रलांग बंच्चों' की-समाकलित शिक्षा की थोजना स्कूलों में विकलांग बच्चों के 
लिए शिक्षा की व्यवस्था करती है । यह थोजना जो 974 में शुरू की गई थी' उसे 


... और उदार कर:दिया गया. है तथा इस समय शिक्षकों तथा छात्नों के लिए पर्याप्त लाभ उप- 


लब्ध है. । राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र को 00 प्रतिशत सहायता उपलब्ध है । 


. , यह योज़ता ज़ो प्रारम्भ सें समाज कल्याण सृंत्राज्य द्वारा कार्यान्वित की गई थी, अक्तूबर, 
, ,॥98£ से.पिक्षा तथा. संस्ताति मंत्रालय को स्थानांतरित कर दी गई है । 


. राज्य सरकारों .तंथां संघ शासित क्षेत्रों को अनुदानों के अतिरिक्त, विशिष्ट विश्व- 


म , विद्यात्रयों/संस्याओं - को विकलांग बच्चों के शिक्षण तथा भाषी' विस्तार कार्यत्रमों में प्रशि- 
, »क्षितशिक्षकों. की मांग को पूरा क्ररनेके लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का सुप्रशिक्षित' 


संवर्ग (की व्यवस्था करने के लिए. मरिभ्रवविद्यालय ' अनुदान आयोग हारा भी अनुदान दिए 
जतेहें । 


29. 


रक्षा कामिकों फो 
शैक्षिक रियायतें 


शारीरिक शिक्षा 


नीति एवं कार्य क्रम 


लक्ष्मीबाई रकष्ट्रीय 
शारीरिक शिक्षा 
कालेज, ग्यालियर 


पह योजना जो 982 में भारत-चीन॑ युद्ध के दौरान अथवा 2965 और 97] 
में भारत-पाकिस्तान यद्ध के दौरान' मारे गए. अभ्रवा स्थायी रूप से विकलांग हुए सैतिक 
अथवा अर्ध सैसिक सदस्यों के बच्चों के लिए है, इस वर्ष भी कार्यान्वित की गई। 

इस योजना के, अत्तर्गत बच्चों को विभिन्न, रियायतें दी जाती हूं ताकि वे अपनी 
शिक्षा जारी रख सके | , इस वर्ष के दौरान 34 छात्रों को ऐसी श्यायतें प्राप्त हुईं। 


शारीरिक शिक्षा 


शारीरिक शिक्षा और खेल-कद को आज . सारे विश्व में शिक्षा का एक अभिन्‍त अंग 
माना जाता है । 968 में, भारतीय संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीत्ति सें 
शारीरिक शिक्षा और खेल-कद संबंधी एक: देश व्यापी कार्यक्रम के विकास पर काफी 


, बल दिया गया। शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद सहित एक तई राष्ट्रीय खेल-नीति अभी 


सरकार के विचाराधीन है । इसी बीच नई नीति अपनाए जाने तंक शारीरिक शिक्षा की 


प्रौन्नति के लिए केद्धीय, सरकार के कार्यक्रम का कार्यान्वयन 4968 की राष्ट्रीय शिक्षा 


नीति के व्यापक ढांचे के अंदर जारी है । वर्तमान कार्यक्रम के दो प्रमुख उद्देश्य जारी 
रहें, अर्थात--शा री रिक शिक्षा तथा खेल-कूद संबंधी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कार्यत्रमों 
में भाग लेने के साथन्साथ देश की परंपरागत शारीरिक शिक्षा गतिविधियों को 
प्रोत्साहित करना और व्यापक आधार पर बड़े पैसाने पर भाग लेता। परंपरागत शारीरिक 
स्वस्थता कार्यकालाप के रूप में योग की क्षमताओं को ध्यात्र म॑ रखते हुए योग में शिक्षक 
प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यत्रमों को प्रोत्साहन देना भी जारी रहा। 


सातवीं पंचवर्षीय योजना (985-90) में शामिल करने के लिए श्रस्ताव तैयार 
करने के वास्ते खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के संबंध में एक कार्यदल गठित किया गया 
है । भाशा है कि यह कार्य दल शारीरिक शिक्षा के वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा करने 
और पंच वर्षीय योजना में शामिल करने के लिए कार्यक्रमों की सिफारिश करने के अलावा 
2000 ए० डी० तक के विकास - की व्यवहार्य संभावनाओं का भी सुझाव देगा, विशेष रूप 
से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बुनियादी न्यूनतम अवसर सभी लोगों को सभान 
रूप से उपलब्ध -हो सके और युवक शारीरिक स्वस्थता तथा खेलों में अपनी श्रेष्ठता 
दिखा सकें तथा आधुनिक समाज के विकास में अपना अधिकतम योगदान दे सकें। 


इस वर्ष. के दौरान कार्यान्वित शारीरिक शिक्षा और योग संबंधी कार्यक्रमों की मुख्य 
बिशेषताएँ निम्नलिखित हैं ,-- 


इस कालेज का मुख्य उद्देश्य जो भारत सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद 
के क्षेत्र में स्थापित दो राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है, शैक्षिक संस्थाओं तथा अन्य संग्रठनों 
के लिए शारीरिक शिक्षा में उच्च कीटि के नेतृत्व के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं 
प्रदान करना है । वर्ष के दौरान, इस कालेज ने स्तातक और स्वातकोत्तर स्तरों पर 


शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने और देश में शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण 


संस्थानों को नेतृत्व प्रदान करने की अपनी मुझ्य जिस्मेवारी को निभाना जारी रखा। 


शैक्षिक सत्न 983-84. के दोरात कालेज में छात्रों की कुल संख्या 366 थीं 
जिनमें 8 महिलाएं शांसिल थीं। कालेज में नौ विदेशी छात्र भोशामिल थे। सन्‌ 4957 


से जबकि इस कालेज की स्थापना की गई थी, इस कालेज ने अब तक 2237 स्तातक 


. और स्नातकोत्तर शिक्षक तैयार किए हैं जिनमें 405 महिलाएं शामिल हैं। 


अपने तियमित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त, कालेज द्वारा शारीरिक 
शिक्षा तथा खेल-कूद के-क्षेत्र में सेवारत कामिकों के लिए विस्तार सेवाओं तथा पुनश्चर्या 


- पादुयक्रमों का आयोजन जारी रहा । अनुसंधान कार्यक्रमों पर पर्याप्त बल देने के विचार से 
'कलिज' में' एक परिपूर्ण अनुसंधान विभाग स्थापित किया गया है जिसने अनेक अनुसंधान 


परियोजनाएं शुरू की है । इसके अतिरिक्त, कालेज ने केन्द्रीय सरकारकी ओर से राष्ट्रीय 
शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा तथा बेल-कूद संबंधी प्रकाशित साहित्य 


..के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता जैसे केन्द्रीय कार्यक्रों का एक एजेंसी के रूप में 


कार्यान्वयन' जारी रखा । 
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शारीरिक शिक्षा शिक्षक- 
प्रशिक्षण संस्थाओं को 
सुदृढ़, करता 


योग को प्रोन्नति : ह 


राय शारोपिक. शिक्षो 


तथा खेल संस्थान सोसाइटी 
(रा० शि० खें०-सं० सो०) 


कालेज' ने शारीशिक शिक्षा में एक राष्ट्रीय संसाधन' तथा प्रलेखन केन्द्र की स्थापना 
की है जो सामान्य जतता के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद में व्यावसा यक्त सूचना के 
लिए एक तिकासी गृह के रूप में कार्य करेगा । इस वर्ष के दौरान कालेज द्वारा शुरू 
एक अनुसंधान ब्लाक और कालेज अतिथि गृह का निर्माण कार्य दो अन्य महत्वपूर्ण 
परियोजनाएं हैं जो वर्ष के दौरात कालेज द्वारा शुरू की गई । 


यह योजना दूसरी पंचवर्षीय योजता अवधि से चली आ रही है और इसके अंत- 
गंत सरकारी तथागैर सरकारी दोनों प्रकार की शारीरिक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं को, 
जो व्यायामगाला कक्ष, छात्रावास भवन, प्रशासनिक खंड, अनुस्तंधान प्रयोगशाला के 
निर्माण; खेल के मैदानों के विकास, खेल-कृद|प्रयोगशाला अनुसंधान उपकरणों को खरीदमे 
और पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें जैसी भौतिक सुविधाओं के सुधार और अन्य विकासात्मक 
खर्चों के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए केखत्लीय सरकार अनुदान की निर्धारित सीमा 


को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट परियोजनाओं के खर्चे के 50 से 75 प्रतिशत तक वित्तीय 
सहायता प्रदान की जाती है। 


इस योजना के स्वरूप तथा कार्य क्षेत्र को और अधिक व्यापक तथा इसके कार्या- 
सख्वयन को' और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहा- 
यता की पद्धति को हाल ही में संशोधित किया गया है | योजना की पद्धति संशोधित 
होने से अब विभिन्न शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं की प्रतिक्रिया काफी उत्साह- 
वर्धक रही हैं । 


शारीरिक स्वस्थता को प्रोत्साहित करने में योग की क्षमताओं को ध्यान में रखते 
हुए, केंद्रीय शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, दूसरी पंच वर्षीय योजना से ही देश में शारीरिक 
शिक्षा के विस्तार से संबंधित मंत्नालय के समग्र कार्यक्रम के एक भाग के रूप में योग 
प्रौ्नति की योजता का कार्यन्वयन कर रहा है । इस योजना के अंतर्गत, अखिल भारतीय 


, स्वरूप' की थोग संस्थाओं को उनके अनुरक्षण तथा मूल अनुसंधान, की प्रोन्नति संबंधी 


विकासात्मक' खर्च के लिए और/अथवा चिकित्सीय पहलुओं को छोड़कर थोग के विभिन्न 
पहुलुओं में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 
योग चिकित्सा विज्ञान की प्रौन्रति के लिए योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता 
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी जाती है । 


कैवल्यधाम श्रीमन माधव योग मर्दिर समिति लोनाबला (पुणे) को उसके रख- 
रखाव तथा अनुसंधात और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यकलापों के विकासात्मक खर्च के लिए 


इस योजना के अंतर्गत सहायता जारी रही। 


राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसायटी ने, जिसकी स्थापना संत 
965 में एक स्वायत्त निकाय के छूप में दोनों, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान 
संस्थानों अर्थात लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा' कालेज, ग्वालियर और नेताजी सुभाष 
राष्ट्रीय खेलः संस्थान, पंटियाला के अनु रक्षण और प्रशासन की देख-भाल करने तथा साथ ही 


. राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से खेल-कूद के स्तरों को 


ऊंचा उठाने के लिए की गई थी, इस वर्ष के द्वौरानं, अपना कार्य जारी रखा। इस वर्ष 
के दौरान राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल॑ संस्थान, सोसायटी की तीन बैठकें हुई । 
इसके अतिरिक्त, इसकी स्थायी समितियों की बैठकें भी समय-समय पर आयोजित की 
गई । 


3]'. 
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उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान 


उच्च शिक्षा के स्तरों का समत्वय तंथा निर्धारण करना संघ सूची का विंषय है 


' और यह केंद्रीय सरकार का विशेष दायित्व है | यह दायित्व मुख्य: रूंपं से विश्वविद्यालय 


अनुदान आयोग के माध्यम से निभाया जाता है जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम 
के अन्तात की गई थी | इश्च सतत मंत्र आवितितों के अलर्वतत सात विश्वाधिशद्यालयं कॉम 
कर रहे हैं । इसके अतिरिक्‍त, केंद्रीय सरकार ने विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान प्रयासों 
की प्रोन्नति तथा समन्वय के लिए एजेंसियों की स्थापता की है । इस सभय तीन ऐसी राष्ट्रीय 
एजेंसियां हैं, अर्थातें' भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, भारतीय ऐतिहासिक 
अनुसधात परिषद्‌ और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्‌ । केंद्रीय सरकार उच्च शिक्षा 
तथा अनुसंधान के क्षेत्र में, भारत तथा अन्य देशों के बीच शैक्षिक सहयोग से संबंधित 
अन्य योजनाओं सहित अनेक योजनाएं कर्यान्वित कर रही है । 


(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
उच्च शिक्षा की अभिवत्तियां तथा संवर्धन 
विश्वविद्यालय तथा कालेजों में दाखिला, संख्या 98-82 में 29. 52 लाख से 


. बढ़कर 982-83 में 3.37 लाख हो गई । वृद्धि की प्रतिशतता पिछले वर्ष की 


7.3प्रतिशत के मुकाबले में 6.3 प्रतिशत थी। विश्वविद्यालय विभागों में छात्रों 
की संख्याय 5. 50 लाख तथा कालेजों में 25. 87 लाख थी। 


कला संकायों में नामांकन कुल नासांकत का 39,7 प्रतिशत था । विज्ञान तथा 


 वाणिज्यक सकायों में प्रतिशतता क्रमश: 9, 7 तथा 2, 8 था। प्रथम डिगठ्री' स्तर पर 


तीमाकन 27, 45 लाख (87. 5 प्रतिशत); स्तातकीत्तर स्तर पर 3.07 लाख (9.8 
प्रतिशत) अनुसंधान स्तर पंर 0.38 (7,2 प्रतिशत) तथा डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र 
स्तर पर ,0..46 लाख (,5 भ्रतिशत) थं। । 98-82 की तुलना में, मुख्य वृद्धि 


. केवल प्रथम डिग्री स्तर पर ही थी । 


अध्यापकों की संख्या 2.7] लाख तंक बढ़ गई। इनमें 0, 46 लाख अध्यापक 


' विश्वविद्यालय विभांगों/विश्वविद्यालंय कालेजों में तथा शेष सम्बद्ध कालेजों में थे । विश्व- 
विद्यालयों में 46343 में सें, 466 प्रोफेसर, 0294 रीडर, 29499 लेक्चरर तथा 
_ 4934 अनुशिक्षक तथा प्रदर्शक थे । सम्बद्ध कालेजों में वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या 


6, 486 थी तथा' ,4,277 व्याख्याता थे । 


982-83 के दौरान, 4 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए जो. निंम्नेलिंखिंते - 
हँ--अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावंती (महाराष्ट्र), गुरू धोसी दास विश्वविद्यालय 
बिलासपुर (मध्य प्रदेश), श्री पद्मावती विश्वविद्यालय, तिझूपति (आंध्र प्रदेश) तथा 
गांधी जी विश्वविद्यालय, कोट्रायेम, (केरंल') । सम्बद्ध कालेजों की संख्या 982-83 में 
4886 से बढ़कर 502 हो गई।  /. 


| 
महिलाओं में उच्च शिक्षों 

महिला छात्रों का त्ता्माकत 98-82 के दोसात॑ 8.47 लाख के मुकाबले 
982-83 में 8. 93 लाख था | महिला छात्रों की प्रतिशतता 7984-82 में 2५.7 
प्रतिश! से !7982-83 में बढ़कर 29, 8 प्रतिशत हो गई । स्वातंकोत्तर स्तर पर, 
महिलाओं का नामांकत कुल नामांकन का 29,8 प्रतिशत था। महिला छात्रों का नामभां- 
कंन' केरल में सबसे अधिक (48. 2 प्रतिशत) तथा इसके पश्चात्‌, दिल्‍ली (47, 7 प्रति- 
शत) पंजाब (4.9 प्रतिशत), तथा जम्मू तथा काश्मीर (4॥, 8प्रतिशत) था । 
बिहार में प्रतिशतता सबसे कम थी (5, 4 प्रतिशत) । 
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982583 के द्रोरान किए गए कार्यकलाप 

आयोग द्वारा कार्यान्वित कार्य्रम मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रमुख्च वर्गों के अन्तर्गत 
आते हैँ रन 
) कोटि सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम 
) अनुसंधान के लिए सहायता 
) विश्वविद्यालयों का; विकास 
(4) कालेजों का चिकांस 


( 
( 
( 


(क) उच्च अध्ययन केन्द्र तथा विशेष सहायता विभाग 
कोटिसुधार के लिए भ्रायोग इस समय 9 उच्च भ्रध्ययत केंद्रों तथा विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी 
विशेष कार्यक्रम में 60 विशेष सहायता विभागों तथा 0 उच्च अध्ययन केन्द्रों तथा मानविकी और सामा- 
- जिक विज्ञान में 23 विशेष सहायता. विभागों को सहायता दे रहा है। 983-84 के 

दौरान, आयोग. ने विशेष सहायता के लिए विज्ञान तथा इंजीनियरी' के 54 प्रस्तावों 


की जांच की तथा उन्हें स्वीकार किया। 
(ख) विभागीय अनुसंधान सहायता 


इस समय विज्ञान में 42 विभागीय अनुसंधान परियोजनाएं तथा मानविकी तथा 
सामाजिक विज्ञान में एक परियोजना कार्याच्वित की जा रही है। 


(ग) कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम, कालेज मानविकी तथा सामाजिक सुधार कार्ये- 
क्रम तथा विश्न विद्यालय नेतृत्व, कार्यक्रम 


इस समय आझायोग कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 9] कालेजों तथा 
“विश्वविद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान में 40 विश्वविद्यालय विभागों की 
सहायता कर रहा है । इसी प्रकार मानविकी और सामाजिक विज्ञान में कालेज मानविकी' 
तथा सामाजिक सुधार कार्य्रम के अन्तर्गत 88 कालेज तथा 6 विश्वविद्यालय विभाग 
आयोग से सहायता प्राप्त कर रहे हैं । 


(घ) विज्ञात; मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान पैनल 


प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित 
आर जीव विज्ञान में अभिनव पाठ्यक्रमों के विकास सहित विस्तृत पाद्यचर्या तैयार करने 
के लिए विशेष समितियों तथा कार्यदलों का गठत किया गया है। गह विज्ञान में 
अवर स्नातक- पाठ्यचर्या को अन्तिम रूप दिया गया है । 


(8), सामान्य सुविधाएं तथा सेवाएं 


आयोग, विश्व॑विद्यालय वैज्ञानिकों के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुछ 
सुविधाओं के विकास का भ्रयत्न कर रहा है | एक विविध ऊर्जा साईकलोलियन सुविधा 
कलकत्ता में पहले से ही उपलब्ध है । इन सुविधाओं के उपयोग से 9 प्रमुख अनुसंधान 
परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रहो हैं.।. 


. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में 983-84 के दौरान विज्ञान सूचना केंद्र 

“ स्थापित किया जाना है । केन्द्र अनुसंधान वैज्ञानिकों को उनके विषय क्षेत्नों में वर्तमान 

विश्व प्रकाशनों के सम्बन्ध में सूचना प्रदान' करेगा तथा अनुरोध किए जाने पर पत्रिकाओं 
में प्रकाशित सम्बद्ध दस्तावेजों' की भी 'प्रतियां प्रदान करेगा। 


एक प्रमुख अन्तर-विश्वविद्यालंय अनुसंधान सुविधा के रूप में त्यूक्लिपर विज्ञान 
क्रेंद्र के रूप में हाल ही में मंजूर किया गया है । यह जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय 
परिसर में. स्थित होगा ।.इस परियोजना के कार्यानवयत के लिए एक परियोजना संचालन 
. समिति का भी गठन किया गया है । 


- 3.3 


झ्रायोग एक बहु-विभाग/एजेंसी कार्यकलाप के रूप में इंडियन मिडिल एटमोस- 
फियर प्रोग्राम” नामक समेकित भारतीय वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए कबिश्व- 
विद्यालय बैज्ञानिकों के अनुसंधान कार्यक॑लापों को सहायता देने के संबंध में वित्तीय सहायता 
प्रदान करने के लिए भी सहमत हो गया है ! 


आयोग इस समय निम्नलिखिंत॑ राष्ट्रीय संकाय केन्द्रों की स्थापना की सम्भावना 
पर विचार कर रहा है :-८() सामग्री अनुसंधात; (7) लासेस/|फाईबर ओप्टिक्स; और 
(77 ) सितक्रोट्रोल रेडिएप्रान अनुसंधान । 


(च) वन्य जीवन अध्ययन 


,._ आयोग ने वन्य जीवन, अध्ययन के लिए पाद्यपुस्तकें तथा पाठ्यचर्या और अवर- 
स्नातक शिक्षण के लिए अपेक्षित अध्ययन सामग्री तैयार करने हेतू कदम उठाए, हैं । 
. वत्य जीवन. श्रध्ययत' में शिक्षण कार्यक्रमों के लिए दस विश्वविद्यालयों का पता लगाया 
है । ये कार्यक्रम अन्य. एजेंसियों . जैसे कि वत अनुसंधान संस्थान, देहराद्वन 
पर्यांवरण विभाग तथा कृषि -मंकज्नालय के सहयोग से आरम्भ किए जाएंगे । 


(छ) पर्यावरणीय अध्ययन 


विश्वविद्यालयों .तथा कालेजों में पर्यावरण विज्ञान में विकास, शिक्षण ग्रनुसंधान 
तथा विस्तार कार्य से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति 
स्थापित 'की गई है । पर्यावरण संबंधी इंजीनिर्यारि्ग तथा प्रदूषण में विशेष कार्यक्रमों के 
ब्यौरों को अन्तिम रूप दे -दिया गया है । पर्यावरण सम्बन्धी शिक्षा' की पाठ्यपुस्तकें तेयगार 
करने के लिए कदम .उठाए गए हैं । 
(ज) विज्ञान शिक्षा 


आयोग, विज्ञान शिक्षा की चार ल्ैमासिक पत्तिकाझों अर्धात्‌ भौतिकी शिक्षा, 
रसायन शिक्षा, जीव-विज्ञान शिक्षा तथा गणित शिक्षा के प्रकाशन में सहायता देने के 
लिए सहमत हो गया है । इन पत्निकाओ्रों के प्रथम अंक की 984 के प्रथम अछे में 
प्रकाशित हो जाने की आशा है। झायोग ने विज्ञान में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए 
प्रतिभाशाली तथा अभिप्रेरित छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने का भी निर्णय 
लिया है । रा० शै० आ० तथा प्र० परि० की प्रतिभा खोज परीक्षा की सूची के छात्रों 
* को एक सौ.छात्रवृत्तियां दी गई हैं । 
(झ) नेहरू अध्ययन 


आयोग . ने नेहरू अध्ययन की प्रोन्नति से संबंधित प्रस्तावों की सहायता करने का 
निर्णय किया. है .। शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं। नेहरू 
“पर गहन अध्ययन्त शुरू करने के लिए एक वरिष्ठ अध्येता को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय छात्रकृत्ति 
देना; नेहरू पर पूर्वे डाक्ट्रोल तथा उत्तर डाक्ट्रोल अध्ययन के लिए अनुसंधान एसोसिएट- 
शिप तथा जूनियर शिक्षावृति ; इतिहास तथो 'राजनीति के पाठ्यक्ममों में एम० ए० स्तर 
' ' पर विशेष वैकठिपिक पेपर आरम्भ करना तथा नेहरू और उनके योगदान पर सेमिनार, संगोष्ठी 
आदि का आयोजन आदि । 


(उ) शिक्ष्व॒क्ति कार्य क्रर 


राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियों की संख्या बढ़ाकर 20 से 30 कर दी गई है। राष्ट्रीय 
एसोसिएटशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत अब उपलब्ध स्थानों की संख्या एक वर्ष के लिए 300 
3 वर्षों के लिए 50 तथा 5 वर्षों के लिए 50 है | वर्ष 983-84 के दौरान 56 
अध्यापकों को राष्ट्रीय लेक्चररशिप के लिए चुना गया है 
(८) परीक्षा सुधार - 


आयोग ने सुझाव दिया है ,कि. प्रत्येक, विश्वविद्यालय को 983-84 की परीक्षा शरू 
से ही परीक्षा, सुधारों का एक न्यूनतम,. कार्यक्रम कार्यात्वित करता चाहिए । अधिकांश 
विश्वविद्यालयों ने इस सुझाज़, का गअझज़ुकूल ,उत्तर दिया है। 


: 84 


अनुसंधान के लिए 
सहायता 


विश्वविद्यालयों फा 
विकास 


27--82 प्रतत./83 
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(5) संगणक सुविधाएं 


आयोग चुनिन्दा कालेजों में 00 से 200 तक ' छोटे कम्प्यूटर प्रदात करने पर 


तथा इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चनिन्‍्दा केंद्रों पर आ्रारंभ करने की सम्भावता 
पर विचार कर रहा है । 


(ड) जनसंचार तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी 


श्रायोग शिक्षा की कोटि में सुधार लाने तथा इस तक पहुंच सुनिश्चित करने के 
उद्देश्य से जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली; केखीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा 
संस्थान, हैदराबाद 'और पूना, उस्मातिया, गुजरात तथा झुड़की विश्वविद्यालयों में 6 


'' शैक्षिक साधन तथा दुश्य-श्रव्य अनुसंधान केल्द्र स्थापित करने के लिए सहमत हो गया 
' है । इन केन्द्रों ने काम करना भ्रारम्भ कर दिया है । इस्मसेट-4वी के जरिए प्रसारण 
/के लिए' उच्च शिक्षा के सन्तुलित' तथा प्रभावी कार्यक्रम चुनने तथा तैयार करने की 


सम्भावना पर विचार करने के लिए एक कार्यक्रम समिति स्थापित की गई है, इनसैट-बी 


' द्वारा उपयोग के लिए उनकी उपयुक्तता के संबंध में उपलब्ध वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक 


विडियो टेप, श्रण्य ठेपों तथा फिल्‍मों की जांच करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया 
में सैल स्थापित करने की-स्वीकृति भी मित्न' गई है तथा सैल ने काम करता आरम्भ 
फर दिया है। 


(ढ) शिक्षकों के वेतनमानों सें संशोधन: 


 झ्रायोग ने विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शिक्षकों के बेतनमातों की समीक्षा 
के लिए एक समिति स्थापित की है । 


(ण) द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम । 
विभिन्न विनिमय कार्येत्रमों के अन्तर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों के तीस अ्रध्यापक विदेशों 


में गए तथा 48 विदेशी अध्येता भारत आए । 983-84 के दौरान, भारत-संयुकत 


राज्य फैलोशिप कार्यक्रमों के श्रन्तगंत, भारत के 8 श्रध्येता 0 महीनों की शिक्षावृत्ति 


, के लिए तंथा -2 अध्येता प्रत्येक 3 सप्ताह की विजिटरशिप के लिए नामजद किए 


गए । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका, शिक्षावृत्तियों के लिए ॥ 
अध्येता तथा अल्प अवधि भ्रमणों के लिए 2 गब्रध्येता नामंजद करेगा । 983--84 
के दौरान चार संयुक्त सेमिनार .आयोजित किए गए जो निम्नलिखित हैं: शैक्षिक 
प्रीद्योगिकी' पर भारत-कनाडा कार्यशाला; इतिहास पर भारत-कनाडा कार्यशाला; अर्थ- 


' शास्त्र. में भारत-हंगरी गोलमेज़ सम्मेलन तथा अपंगों की शिक्षा से संबंधित भारत-संयुक्त 


राज्य सेमितार | 


(क) प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं 


आयोग ने वर्ष के दौरान विज्ञान विषयों की 202 प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं 


तना मानविकी और सामाजिक विज्ञान की 29 परियोजनाओं की स्वीकृति दी' जिनमें 


27, 7 लाख रु० का कुल अनुदान शामित्र है । 


(ख) लघु अनुसंधान. परियोजनाएं 


विज्ञान की 082 ज्घु अनुसंधान परियोजनाएं तथा मातविकी और सामाजिक विज्ञान 
की ४32 परियोजनाएं स्वीकृत की गई जिनमें वर्ष के दौरान 93. 82 लाख रु० की सहायता 


शामिल है । 


: छठी योजना के दौरान लगभग सभी विश्वविद्यालयों के संस्थागत|सामान्य विकास 
संबंधी “विकास आवश्यकताओं का मूल्यांकन विजिटिंग समितियों द्वारा कर लिया गया है। 
62 विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विजिटिंग समितियों की सिफारिशें मंजूर कर ली गयी 
हैं । छठी योजता' में पहले मंजूर किए गए कार्यक्रमों सहित इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर 
80 करोड़ रु० खचे होने की आशा है ! 
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कालेजों का विकास 


अनुसूचित जातियों 
और जनजातियों के 
लिए उच्च शिक्षा 


अलोगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय, 
अलोगढ़ 


लगभग 2000 कालेजों के लिए मूल सहायता मंजूर कर ली गई है । आशा है कि 
अगले वर्ष तक यह संख्या 3000 तक बढ़ जाएगी । लगभग 900 कालेजों की अवर 
स्नातक शिक्षा के विकास प्रस्ताव मंजूर करदिए गए हैं। चालू योजना के श्रन्त तक इस 
संख्या की 500 तक बढ़ने की संभावना है । स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए 
चालू योजना के दौरान लगभग 500 कालेजों को सहायता दी' जाने की सम्भावना है 


विश्वविद्यालय प्रन॒दान श्रायोग ने अनुसूचित जाति और जनजाति सम्बन्धी विभिन्न 
कार्यक्रमों के कार्यावयन की देख-रेख के लिए 59 विश्वविद्यालयों में विशेष सैलों की स्थापना 
की है । झ्ायोग ने एकक स्थापित करने की भी एक योजना बनाई है जिसका उद्देश्य 
प्रनुसूचित जाति और जनजाति के छात्वों को प्रशिक्षण देना, उपचारी शिक्षण देना, उनकी 
करमियों को पूरा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण और विभिन्न विषयों जैसे भाषा गणित 
प्रौर विज्ञान में उतके निष्पादन में सुधार लाना है। अनुसूचित जाति और जनजाति के 
छात्रों के लिए डिग्री स्तर पर प्रथम वर्ष से एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम आरम्भ किया जा 
रहा है । इसके श्रन्तगंत चालू वर्ष में 5 छात्रवृत्तियां प्रदान की जायेंगी। अनुसूचित 
जाति और जनजाति के छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करवाने हेतु 
विश्वविद्यालयों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करने के संबंध में एक समिति 
गठित कौ गईं है। समिति की सिफारिशों पर प्रायोग ने यह तय किया है कि अनुसूचित जाति 
आर जनजाति के छात्नों की झ्रावश्यकताओं को व्यापक पैमाने पर पूरा करने वाले कालेज 
और संस्थाओं को विशेष विकास सहायता देने की श्रेणी में रख़ा जाये । शिक्षक प्रशिक्षण 
प्रनुसंधान कार्यक्रम के ' भ्रन्तगंत ,विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों 
के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करने के' लिए एक समिति गठित की गई है । 


आयोग ने. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की जांच और बार-बार होने वाले 
झगड़ों के कारणों कें लिएं उपचारात्मक उपाय और नागरिक जीवन को सुदृढ़ करने के 


उपाय सुझाने और अन्य सुधारों के लिए जनवरी 983 में डा० (श्रीमति ) माधुरी झआर० शाह 


की भ्रध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने नवम्बर 983 को विश्वविद्यालय 
अ्रनुदान आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश की श्र. 23 दिसम्बर, 983 को हुई आयोग की 
बैठक में इस पर विचार किया गया। रिपोर्ट में दी गई कई सिफारिशों पर इस समय 


कार्यवाही की जा रही है । 


. (ख) केन्धीय विश्वविद्यालय 


982-83 के दौरान छात्रों की कुल संख्या 692] थी । इनमें 5783 छात्र 
स्कूलों में, 4509 छात्र कालेज और संस्थाओं में, 6629 छात्र विश्वविद्यालय विश्ागों 
में नामांकित थे 983-84 के दौरान, 95 छात्रों को पीएच० डी०, 93 छात्रों को 
एम० फिल० डिग्री और 2 छात्रों कोडी० लिठ० डिग्री प्रदान की गई । 


983-84 शैक्षिक सत्न श्रगस्त के मध्य से आरम्भ हुआ झर झाशा की जाती 
है कि यह नियत समय पर समाप्त होगा । विश्वविद्यालय परिसर में फिर से शिक्षा का 
सामान्य वातावरण लाया जा रहा है और छात्रावासी जीवन की कोटि में काफी सुधार 
हुआ है। हिंसा और अनुशासनहीनता की कुछ छोटी-मोटी घटनाएं हुईं हैँ परन्तु इनसे 
शैक्षिक कार्यक्रम में कोई रुकावट नहीं भ्राई है । 


विश्वविद्यालय ने विश्वेविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाए गए परीक्षाओं में 
सुधार के न्यूनतम कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है । विश्वविद्यालय 
अनुदान श्रायोग ने भूगोल, भोतिकी और गणित विभागों को विशेष सहायता श्रेणी के 
अंतर्गत रखा हूं । नर्सों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नर्सिंग विद्यालय खोला गया 


. है ।' पैट्रोलियम पाठ्यक्रमों कोझरम्भ करते के लिए विश्वविद्यालय अंतुदानें अ्रायोगे ने 


एक योजना मंजूर की..है । इतिहास विभाग ने फतेहपुर सीकरी के पास अंतरंजिया खरा 
की खुदाई में सक्रिय भाग लिया | संगणक विज्ञान और उर्दू सुल्लेखन पर नए पाठ्यक्रम आरम्भ 
किए गए हैं। 983-84 से स्कूल स्तर पर विश्वविद्यालय मे :2 स्तर आरम्भ किया । 
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बतारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय 


ही 


मेडिकल कालेज अस्पताल में बिस्तरों की संज्या 350 से बढ़ाकर 500 कर दौ 
गई । मेडिकल कालेज में स्थितः मनोरोग अनुसंधान केंद्र और इस्यूनोलोजी केंद्र ने अपनें 
कार्यों में महत्वपूर्ण उन्नति की हे । 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 500 लड़कों और 200 लड़कियों के लिए 
एक अतिरिक्त छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति दी है । वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय ने 
भारतीय मुसलमानों की शिक्षा और रोजगार की समस्याओं पर एक सेमिनार का आयोजन 


किया । विश्व खाद्य व्यवस्था पर एक अतन्तर्शष्ट्रीय सेमिनार और अखिल भारतीय 
भूगोल कांग्रेस का भी आयोजन किंया गया। 


वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद श्र विश्वविद्यालंय कोर्ट के संविधान 
का कार्य संशोधित अधिनियम 98 की धाराओं के अनुसार लगभग पूरा कर लिया 


' ' गया । तथापि, इन निकायों की बैठकें, संविधान की मान्यता पर याचिका दर्ज किए जाने 


पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई हैं। 


वर्ष के दौरात, विश्वविद्यालय टीमों. ने खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां 
प्राप्त कीं। विश्वविद्यालय ने फुटबाल और हाकी में उत्तरु्षेत्रीय अन्तर-विश्वविद्यालय 
चैम्पियनशिप जीती । 


ह कुछ संकायों में विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्न पिछले कुछ समय से समय-सारणी 
से पीछे चल रहा है । विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्न को नियमित करने तथा परीक्षाएं 
आयोजन करने के लिए प्रयत्व कर रहा है । 


प्रौद्योगिकी . संस्थान के खनन इंजीनियरी, इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी' और मृतिक 


* शिल्प इंजीनियरी: विभागों और चिकित्सा विज्ञान संस्थान के विज्ञान संकाय के भौतिकी 


विभाग तथा जीव रसायन विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विशेष सहायता 
मिली है और शअ्रब. इनका स्तर चुनिन्दा विभागों में हो गया है। प्रौद्योगिकी संस्थान के 
तीन विभागों को 5 वर्ष के लिए एक करोड़ रुपए से भ्रधिक राशि की सहायता दी गई 
है । इसके अतिरिक्त, कई अनुसंधान परियोजनाएं भी स्वीकृति की गई हैं। संगणक विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी गई हे और इनके अगले शैक्षिकं सत्न से 
प्रारम्भ होने की सम्भावना है । जीव रसायन (प्राई० एम० एस०), भौतिकी वनस्पति 
और जीव विज्ञान विभागों को 'सी०भ्रो०आ्रई० एस० टी०” कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने 
का विचार किया जा रहा है | विश्वविद्यालय संग्रहालय भारत कला केंद्र को इसके विकास 
के. लिए 6.:70 लांखं रु० की राशि दी गई है । 


 « सांख्यिकी विभाग के तत्वावधान में जीव विज्ञान विभाग में डी० एन० ए० रिपेयर 
आऔर कोमोसन एप्रिरेशन्स और. सांख्यिकी पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया 
गया । बौद्ध एवं-पालि विभाग द्वारा पूर्व बोद्ध और महायणा” पर एक अखिल भारतीय 
सेमिनार प्रायोजित किया गया । इसका उद्घाटन 30 नवम्बर 983 को परम पावन 
' दलाई लामा द्वारा कियां गया । 9 अक्तूबर से 3 अक्तूबर 983 तक भारत कला 
केंद्र द्वारा 6वां श्रखिल भारतीय संग्रहालय शिविर का आयोजन किया गया। 


६”  धातुकर्मीय इंजीनियरिंग विभाग के हीरक जयंती समारोह के श्रवसर पर भारतीय 


प्रौद्योगिकी संस्थांन के निदेशक प्रो०ण टी० आर० अनन्तारमण को टॉप स्वर्ण पदक प्रदान 


* “किया गयां । इन समारोंहों को 2]वां राष्ट्रीय धातुकर्मीय दिवस और भारतीय धातु 
> सैस्थानं 'की 37वीं वांधिक तकनींकी बैठक और हल्की धातु विज्ञान और प्रौद्योगिकी की 


अन्तर्राष्ट्रीय संग्रोष्ठी के साथ सम्मिलित रूप में मताया गया । 


६ | 


जिन अनुसंधान अध्यताञों को वित्तीय सहायता नहीं मिलती, उन्हें दंश के क्रिंसी 


ः क्री भाग में वर्ष में दो बार पुस्तकालय का दौरा करने के लिए सुविधा दी जाती है। 
:: ““१52 जरूरत मंद और योग्य छात्रों की उपकुलपति की विवेकाधीन निधि से 000 रु० 


की राशि स्वीकृत की गई ॥ 


“उप 


दिल्‍ली विष्वविद्या|लय, 
दिहलो 


हैदराबाद विश्वविद्यालय, 
हैदराब(द 


जवाहरलाल नेहरू 
विश्वविद्यालय, 
नई दिल्‍ली 


विश्वविद्यालय के अ्रखिल भारतौय स्वरूप को बताएं रखा गया तथा कृषि विज्ञान 
संस्थानों और स्नातकोत्तर प्रबन्ध अध्ययनों में दाखिले अखिल भारतीय स्तर पर किए गए। 


समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों ने प्रशंसनीय कार्य करना जारी 
रखा । 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीक्षत समाज-विज्ञान' संकाय भवव' केन्रीय 
पुस्तकालय का विस्तार, 22 स्वीक्षत स्थानों वाला छात्रों का छात्रावास तथा 50 स्थानों वाला 
लड़कियों का छात्रावास निर्माण के अन्तिम चरण पर हैं । 


वर्ष 983-84 के दौरान, विश्वविद्यालय तथा कालेजों के नियमित पाद्यक्रमों में कुल 
नामांकन] 88,922 था | इसके अलावा, गर-कालेज महिला बोडे हारा 8240 छात्रों तथा 
पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल में 4, 248 छात्रों का नामांकन किया गया । इसके अतिरिक्त बाह्य 
छात्र सेल में 774 छात्रों को पंजीक्षत किया गया। इस प्रकार वर्ष 983-84 के दौरान, 
विश्वविद्यालय ने कुल 728, 524 छात्रों का दाखिला किया है। पीएच०्डी० पाठ्यक्रमों के 
लिए 2,06 छात्रों तथा एम० फिल० पाद्यत्रमों बे लिए 66 छात्रों को दाखिला दिया गया। 


वर्ष 983 के दौरान, अध्यापन स्टाफ की कुज्ञ संड्या 626 थी णिसमें 7 प्रोफेसर, 
273 रीडर, 228 लेक्चरार तथा 4 अनुसंधान एसोशिएट थे । 


वर्ष व983-84 के दौरान, फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा आधूनिर्क अरबी' तथा 
फारसी में एक-वर्षीय उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए । व्यापार अर्थव्यवस्था का एक 
पुथक विभाग शुरू किया गया । विश्वविद्यालय ने स्‍लाविक अध्ययत सें मेडम 'लिअडमिला जिब- 
कोव।'' के नाम पर एक पीठ स्थापित करने का निर्णय किया । वर्ष के दौरान, भूटान के शेरुवट्से 
कालेज को विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध किया गया । 


विश्वविद्यालय ने, जनवरी 984 में अपनी 'रजत जयनन्‍्ती मनाई । 


.._983-84 के दौरान, विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़कर 690 हो गई । वर्ष 
के दौरान, 364 छात्रों को दाखिला दिया गया । इनमें ४8 छात्र अनुसूचित जाति/अनुसू चित जन- 
जाति के तथा 4 शारीरिक रूप से विकलॉग थे | कमजोर वर्गों के लिए विशेष कक्षाओं का आयो- 
जन किया गया तथा छात्रों के लिए संचार कौशल सम्बन्धी सुधार के लिए शिक्षण कक्षाओं का 
आयोजन किया। 20 छात्रों को पीएच०डी ० की डिग्रियां प्रदान की गईं । 


वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षकों की संख्या 400 थी जिनमें 9 प्रोफेसर 36 
रीडर तथा 44 लेक्चरार' थे । संकाय सहयोगी अनुसंधान का कार्य जारी 'रखा तथा उनमें से कुछ 
शिक्षकों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए । वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय ने 30 
छात्नों के साथ निष्ठात संगणक प्रयोग पाठ्यक्रम आरम्भ किया | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
ने विश्वविद्यालय के रसायन स्कूल को एक विशेष सहायता विभाग के रूप में पुनगंठित किया है । 


तए विश्वविद्यालय की अपेक्षाकृत, हैदराबाद विश्वविद्यालय में अभी सभी भौतिक 
सुविधाएं प्रदात की जानी हूं । इन भौंतिक सुविधाओं की व्यवस्था सत्तोष जनक है । वर्ष के दौरान, 
और अध्ययन कक्ष तथा शिक्षक छात्रावास भी बनाए गए। छात्रों के छात्रावास विज्ञान स्कूल 
(कम्पलेव्स ) परिसर, पुस्तकालय तथा प्रशासनिक भवनों के निर्माण का कार्य भी शीक्र 
आरम्भ होने वाला है । नवम्बर 7983 के अन्त में छात्रों के आन्दोलन के परिणामस्वरूप विश्व- 
विद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया । विश्वविद्यालय, 2 जनवरी, 984 
को दुबारा खुला । अब दिसम्बर में होने वाली सेमिस्टर परीक्षा जनवरी। 984 में होगी | 


अप्रैल-मई 983 के दौरान, छात्र-आन्दोलन ने विश्वविद्यालय के सामान्य कार्य प्रणाली 
में स्कावट डाली। 2 मई 983 को, विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल को लिए बन्द कर 
दिया गया तथा विश्वविद्यालय 22 जुलाई, 983 को दुबारा खोला गया। विश्व- 
विद्यालय के बंद रहने के परिणामस्वरूप दाखिले की प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा । 
इसकी वजह से, जुलाई 983 में नए दाखिले नहीं किए जा सके । 
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उत्तर-पुर्वोय पर्वतोय 
विश्वविद्यालय, 
शिलांग 


विश्व भारती 
शांति निकेतत 


“वर्ष के दौरान, छात्रों की कुल संख्या 547 थी | 


,478 छात्रों को डिग्री|डिप्लोमा|प्रमाणपत्न प्रदान किए गए जिनमें 69 पीएच०्डी०, 
57 एम० किल० तथा 490 एम ०ए०|एम०एससी ० डिग्रियां शामिल थीं ! 


वर्ष के दौरान शिक्षण स्टाफ की' कूल संख्या 36 थी, जिनमें 68 प्रोफेसर, 97 
ऐसोशियेट प्रोफेसर तथा 54 सहायक प्रोफेसर थे । 

१983-84 के दोरास विश्वविद्यालय को संगणक प्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री आरंभ 
करने के लि. ए एक केन्द्र के रूप में स्वीकृति दी गई है । 


“जैनेटिक इंजीनिर्यारिंग” में अनुसंधान एकक की स्थापना के लिए पर्यावरण 
विज्ञान सकल का चयन किया गया है । 


बर्ष के दोरान, संकाय ने विभिन्‍न एजेष्सियों द्वारा प्रायोजित 20 अनसंधान 
परियोजनाओं को पूरा क्रिया । 


विश्वविद्यालय ने प्रररितर में सामूहिक जीवन के विकास का प्रयास जारी रखा। 
विश्वविद्यालय में 30 खेल-कूद तथा सांस्कृतिक क्लब कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय 
का रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शी कार्यालय' छात्रों को सहायता प्रदान कर रहा है । 


:.983-84 के दौरान, विश्वविद्यालय में कुल 7775 छात्र थे जिनमें 020 
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में तथा 55 अनुसंधान कार्यक्रम में दाखिल थे। 


शिलांग के प्रमुख परिसर, सें इस समय 6 उत्तर स्तातक विभाग ह जबकि 
नागालैण्ड तथा सिजोरस परिसरों में 3 उत्तर स्वातक विभाग तथा प्रत्येक में 2-2 संबद्ध 
कालेज है । इसके आलावा, मेघालय, तागालैंड तथा मिजोरम के 38 कालेज विश्व- 
विद्यालय से संबंध हैं । 


विश्वविद्यालय ने शिक्षा की 0+2+3 पद्धति भी शुरू कर दी है । पाद्यचर्या 
में कई प्रतिष्ठान पाठ्यक्रम तथा कई गैर-परम्परागत पाठ्यक्रम जैसे नए पाठ्यक्रम 
लागू किए गए हैं। भू-विज्ञान तथा मनोविज्ञान में भी नए पाठ्यक्रम लागू किए गए 
हे । 

विश्वविद्यालय सेमिनारों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, क्षेत्रीय अध्ययनों, अनुसंधान 
परियोजनाओं तथा विभागीय सम्मेलनों के माध्यम से अध्ययन पाठ्यक्रमों में अन्तर- 
विषयक परियोजनाओं को' बढ़ाबा देने के लिए अनवरत प्रयास कर रहा है । 


विश्वविद्याल्लय ने सवम्बर, 983 में हुए अपने दीक्षान्त समारोह में 22 पीएच०डी:० 
डिग्री, 20 एम० फिल० डिग्री तथा 55 एस०ए०, एम ०एससी ० , एम ०एड० डिग्री प्रदान की । 


अप्रैल, 983 में भारत के राष्ट्रपति तथा विश्वविद्यालय के विजिटर ने शिलांग में 
विषएवविद्यालय के भवनों की आधारशिला रखी । 


विश्वविद्यालय ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से संबंधित पाठ्यप्‌ स्तकें प्रकाशित करने तथा क्षेत्र की 
समस्याओं से संबंधित अनुसंधान कार्य पत्विकाएं प्रकाशित करने हेतु प्रकाशन एकक की 
स्थापना की है । विश्वविद्यालय ने आकाशवाणी के जरिए एक खुल विश्वविद्यालय कार्यक्रम भी 
शुरू किया है। पत्नाचार पाठ्यक्रमों के 984 के आरम्भ में शुरू हो जाने की सम्भावना है। 


आलोच्य वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय में छात्रों की कुल संखया 3853 थी | अध्यापकों 
की कल संख्या 488 थी जिनमें 35 प्रोफेसर तंथा 8 रीडर थे । 


विश्व भारती की' आचार्या श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 7 दिसम्बर, 983 को हुए इसके 
29वें वाषिक सम्मेलन की अध्यक्षेता की । 


त 
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भारतीय उच्च 
अध्ययन संस्थान, 
शिमला 


भारतीय दार्शनिक 
अनुसन्धान परिषद्‌ 


भारतोय ऐतिहासिक 
अनुस्तंधात परिषय्‌ 


विश्वविद्यालय ने विशेष व्याख्यानों, सेमिनारों तथा संम्मेलनों का आयोजन किया जिसंम 
भारत तथा विदेशों के प्रसिद्ध शिक्षा विदों तथा अध्येताओं ने भाग लिया । इनमें नंद लाल शताब्दी 
समारोह के एक भाग के रूप में कुला भवत द्वारा आयोजित “आधुनिक संदर्भ में भारतीय कला” 
पर अखिल भारतीय सेमिनार उल्लेखनीय था । पतली समगाथना विभाग, शाप्तिनिकेतन के 
ग्रामीण पुस्तकालय सेवा ने पहले की तरह राज्य सामाजिक शिक्षा निदेशालय तथा राजा राम 
मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के सहयोग से पुस्तकालय सेवाएं प्रदान कीं । विश्वविद्यालय के 
ग्रंथ विभाग (प्रकाशन विभाग ) ने विभिन्न पुस्तक प्रदशानियों में भाग लिया। 


गे. विशिष्ठ अनसंधान संगठन 


भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना सत्त 9 65 में वरिष्ठ विद्वानों को भानविकी 
सामाजिक विज्ञान तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान की सुविधा प्रदान करने के लिए एक 


स्वायत्त आवासीय संस्था के रूप में की गई थी' । 


सरकार के इस निर्णय के अनुसरण में कि संस्थान को पुन्॒ग ठित रूप में कार्य करता जारी 
रखना चाहिए, संस्थान के पुनर्गठन तथा पुनव्य वस्था सम्बन्धी विवरणों की सिफारिश करने के 
लिए सितम्बर, 980 में एक विशेषज्ञ सभिति की नियुक्ति की गई थी | समिति ने अपन रिपोर्ट 
अप्रैल, 987 में प्रस्तुत की । 


विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर तैया र की गई पुनर्गठन योजना स्वीकौर कर 

ली गई है और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है| बर्ष 983 के दौरान, संस्थान में केवल 

दो फैलो थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से इलाहाबाद के निकट श्री गेवेशपुरा संस्थान में 
रामायण स्थलों का पुरातत्व” नामक राष्ट्रीय पुरातत्व परियोजना पर काये जारी रहा । 


भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्‌ की स्थापना मार्च, 977 में की गई थी तथापि, 
इस परिषद्‌ को जुलाई, 987 में ही सक्रिय बनाया गया तथा इसका पुनर्गठन किया गया और 
प्रो० डी० पी० चटोपाध्याय को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया । परिषद्‌ की स्थापना मुख्यत: 
समय-समय पर दर्शनशास्त्र में अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करने, दर्शनशास्त्र में अनुसंधान 
की परियोजनाओं अथवा कार्सेक्रमों को प्रायोजित अथवा सहायता करने के लिए तथा अनुसंधान 
में लगी संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों को वित्तोय सहायता देने, तकनीकी सहायता तथा 
मार्गदर्शन प्रदान करने, अनुसंधान सम्बन्धी कार्यकलापों के समन्वय तथा ऐसे सभी उपाय करने 


. जिन्हें दर्शन शास्त्र तथा सम्बद्ध विषयों में अनुसंधान की प्रोन्नति के लिए आवश्यक समझा जाए, 


के लिए की गई है । 


वर्ष 982-83 के दौरान, परिषद्‌ ने एक राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति, 2 सीमियर 
शिक्षावृत्ति, 5 साधारण शिक्षावृत्ति, तथा -5 जूनियर शिक्षावृत्ति प्रदान की । परिषद्‌ 
ने मिम्तलिखित पर 3 सेमितार आयोजित किए () विश्व दर्शेशशास्त के सन्दर्भ में 
भारतीय दर्शनशास्त्न की उत्पत्ति; (2) भारतीय संस्कृति में सहनशीलता की भावना 
तथा भूमिका; और (3) समकालोन दर्शनशास्त्र की अभिवृत्तियां। परिषद्‌ ने इन 
तीन सेमिनारों के अतिरिक्त, देश के विधिन्न भागों में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा 
सेमिनरारों, सम्मेलनों आदि के आयोजन के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता दी । 
परिषद्‌ ते दशनशास्त्र, विज्ञान तथा मूल्य' सारपर 20-25 आयन-वर्ग के यूवा विद्वानों 
के लिए अखिल भारतीय निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की । परिषद्‌ ने अनुसन्धान 
स्योजनताओं के लिए यात्रा: अनुदानों, प्रकाशन अनुदानों तथा अनुदानों के रूप में 
संगठनों तथा व्यक्तियों की वित्तीय सहायता भी की । “फिलासफो आफ एजूके शन 


' फार दि कल्टेम्पोरेरी' यूथ-लनिंग टू बी” पर एक प्रदशनी बटलर पैलेस, लखनऊ में 


आयोजित की गई । 


भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद्‌ की स्थापना इतिहास के वैज्ञानिक लेखन 
के उद्देश्य की प्रोन्नति, ऐतिहासिक अनुसन्धान कार्यक्रमों को प्रायोजित करने तथा. देश 
की राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक संम्पदा की सुव्यवस्थित सूचना देने के उद्देश्य से स्वायत्त 
संगठन के रूप में की गई थी । वर्ष के दौरान, पिछले वर्षों की तरह परिषद्‌ के 
मुख्य कायकलाप थे: ऐतिहासिक अनुसन्धान की. प्रोन्नति तथा सरलीकरण जिनमें 
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उच्च अध्ययन की 
अखिल भारतीय 
संस्थाएं 


भारतीय सामाजिक 


विज्ञान अनुसन्धान | 


परिषद्‌ 


सहायक अनुदान कार्यक्रम, स्रोत कार्यक्रम, विशेष परियोजनाओं का निष्पादन, सेमिनारों 
का आयोजन, पत्रिकाओं/पुस्तकों का प्रकाशन/अनुसन्धान के क्षेत्र में अच्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
आदि आलोच्य वर्ष के दौरान, परिषद्‌ ने 74 अनुसन्धान पश्योजनाएं, 75 शिक्षा- 
वृत्तियां तथा 54 अध्ययत एवं यात्रा|आकस्मिक अनुदान' मंजूर किए । उपरोक्त के 
अतिरिक्त, 35 अनुसन्धान कार्य/शोध निबन्ध|पत्िकाएं आर्थिक सहायता के लिए मंजूर 
की गईं तथा इतिहासकारों के 9 व्यावसायिक संगठनों को अनुदान मंजूर किए गए 
ताकि वे सेमिनार|कार्येशालाएं आयोजित कर सकें परिषद्‌ द्वारा दो सेमिनार--एक 
श्रीनगर में तथा दूसरा मणिपुर मे, प्रायोजित किए गए । परिषद्‌ ने टोक्यों में हुए 
अन्तर्राष्ट्रीय मानव विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने के लिए 9 इतिहासकारों को भेजा । 
इसके अतिरिक्त, 5 अध्येताओं को उनके अनुसन्धान कार्यों/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों के 
सम्बन्ध में विदेशों के भ्रमण के लिए अनुदान मंजूर किए गए 


इस योजना का उद्देश्य कुछ ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देना है जो 
अखिल भारतीय स्तर परकार्य कर रहे है तथा परम्परागत पद्धति से भिन्न शिक्षा कार्य- 
क्रम प्रदांन कर रहे है । यह योजना कुछेक ऐसे संगठनों की सहायता करती है जो 
विश्वविद्यालय पद्धति में नहीं हैं तथा जो अपने रखरखाव तथा विकास के लिए धन 
नहीं. जुटा सकते यद्यपि, उनमें से कुछेक तो ग्रामीण समुदाय की विशेष रुचि. के बहुत 
ही लाभदायक कार्यक्रम अथवा नए नए कार्यत्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस समय, पांच संस्थाएं 
अर्थात्‌ श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केच्र, पांडिचेरी; तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे; 


, लोक भारतो, प्तनोसरा; कन्या गृ6कुल महाविद्यालय, देहरादुन; तथा लास्ट स्कूल ओरबिल 


इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रही हैं। 


भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद्‌ की स्थापना 969 में, देश में 
सामाजिक विद्धान अनुसन्धान को प्रोत्साहित तथा समन्वित करने के लिए की गई थी। 
परिषद्‌ हारा शुरू किए गए कार्यक्रमों को आलोच्य वर्ष के दौरान जारी' रखा गया। 


अक्तूबर, 983 तक 42. नई अनुसन्धान परियोजनाएं अनुमोदित की गईं । 
इसी अवधि के दौरान परिषद्‌ को पहले से मंजूर की गई 37 परियोजनाओं के सम्बन्ध 
में पूरी रिपोर्ट प्राप्त हुई । नवम्बर, 983 तक, परिषद्‌ ने विभिन्न शिक्षावृत्ति 
योजनाओं के अन्तर्गत 94 नए १रस्कार तथा 39 आकस्मिक अनुदान भी मंजूर किए। 
पहले से प्रदान की गई 24 शिक्षावृत्तियों से प्रम्बन्धित पूरी रिपोर्ट प्राप्त हुईं । परिषद्‌ 
ने उद्यमी तथा उत्तर-पृर्वं भारत दो अनुसंधान कार्यक्रमों को सहायता देना जारी 
रखा । परिषद्‌ ने 29 सेमिनारों|कार्यशालाओं/सम्मेलनों के आयोजन के लिए वित्तीय 


* सहायता प्रदान की । 


वर्ष के दौरान, परिषद्‌ ने सामाजिक विज्ञान क्षेत् के 77 अनुसन्धान संस्थानों को 

सहायता देता जारी रखा। इसके अतिरिक्‍त॑, परिषद्‌ ने 6 क्षेत्रीय केन्द्रों को. सहायता देना जारी 

रखा । 4 व्यावस्तायिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी. गई तथा 7 संगठनों को 
परिषद से वृत्तिदान के रूप में अनुदान प्राप्त हुए। 


. परिषद्‌ के प्रलेखन. कार्यत्रमों. से, कुछेक विदेशियों सहित सारे भारत के लगभग 
8000 अध्येताओं ने. पुस्तकालय- सुविधाओं का उपयोग किया । 70 शोध विबन्धों 


तथा 05 अनुसन्धान! रिपोर्टों सहित .950 प्रकाशन प्राप्त किए गए । पत्निकाओं के 


लगभग 3700 अंक विनिमय/भेंट/चन्दा के रूप में प्राप्त किए गए। विभिन्न ,विश्वविद्यालयों 


. के .250 पीएच० डी०. छात्नों को अनुसन्धान सामग्री एकत्र करने हेतु पुस्तकालयों का 


प्रमण क़रने के लिए अध्ययन अनुदान दिए गए। तेरह संगठनों को उनके पस्तकालयों 
के. रख-रखाव के लिए वित्तीय सहायता दी गई । प्रलेखन केन्द्र ते यूनेस्को क्षेत्रीय 
सामाजिक विज्ञान, सलाहकार, बैंकाक, को उत्तके कार्यालय में प्रलेखन केन्द्र आयोजित करते 
के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान कीं । युनेस्‍्की क्षेत्रीय कार्यालय के अनुरोध पर एशिया 
तथा प्रशान्त के लिए सामाजिक विज्ञान में सूचना पद्धति से सम्बन्धित एक क्षेत्रीययोजना 


.. क्षी तैयार की गई। 


4] 


धेल अध्ययत ग्रन्थ सूची परियोजनत्ता के अन्तर्गत क्षेत्रीय भाषाओं में अनुसन्धान 
सामग्री एकल्र करने का कार्य गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्‍ली, तमिलताडु और बिहार 
में पूरा किया गया। गुजराती भाषा में सामग्री का अन्ध सूर्ची का कार्य घूराकर लिया 
गया है । | 


पत्निकाओं के पहले. से चल रहे सूचीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 अतिरिक्‍त 
समाज विज्ञान पत्रिकाएं पूरी की गईं। 


आंकड़े अधिग्रहण कार्यक्रम के अन्तगेत', परिषद्‌ के आंकड़ा अभिलेखागार ने मशीनी 
सुपाठ्य रूप में 70 आंकड़े सेट अधिग्रहण किए । 7957 से देश के विभिन्न अनुसन्धान 
संस्थानों द्वारा तैयार की गई आंकड़ों की सूची तैयार की जा रही' है । 42 
अध्येताओं ने मार्गदर्शन तथा परामर्शी सेवाओं के अन्तर्गत श्ांकड़ा प्रक्रिवा सुविधाओं 
का लाभ उठाया। ' ५ 


परिषद ने वर्ष के दौरान, 4 प्रकाशन निकाले । इसने देश में आयोजित कई 
पस्तक मेलों में अपने प्रकाशन प्रदर्शित किए । वर्ष के दौरान परिषद्‌ ने 5 डाक्टोरल 
शोध-प्रबन्धों के प्रकाशन में सहायता दी । विभिन्न विषयों में जैसे कि सार्वेजनिक 
प्रशासन, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान, सामाजिक मानव विज्ञान तथा भूगोल 
में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद के 8 अंक प्रकाशित किए गए हैं तथा 
साच, 984५ तक 8 और अंकों के निकाले जाने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त, 
परिषद्‌ द्वारा 8 पत्निकाओं क्ये वित्तीय सहायता दी गई। 


डाक्टोरल झोध प्रबन्ध तथा अनुसन्धान कार्य/दस्तावेजों के लिए प्रकाशन अनुदानों 


की 'संशोधित योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान दो अध्येताओं को अनुदास मंजूर किए 
गए। 


77 सामाजिक विज्ञान विषयों के 753] समाज विज्ञानियों से सम्बन्धित सूचना 
देने वाला भारत में समाज विज्ञानियों का राष्ट्रीय. रजिस्टर प्रकाशित हो गया है 
जिन समाज विज्ञानियों के नाम पहले अण्ड में शामिल नहीं हो! सके, उनका संकलन किया 
जा रहा है ॥ 


वर्ष के दोरान परिषद ने भाश्त के बाहर के संगठनों और साम/जिक अनसन्धान 
संस्थानों के साथ सम्पदों, विनिमय सहयोग बनाए रखा व उनका विकास किया। भारत- 
फ्रांस सांसक्ृत्तिक विभनिभय कार्यक्रम के अन्तगंत वर्ष के दौरान तीन भारतीय बिद्वाचों ने 
फ्रांस का दौरा किया । एक्र. बिहान ने भारत-चेकोस्लोवाकिया कार्यक्रम के अन्तर्गत 
चैकोस्लोवा क्रिया का दौरा किया । पत्यद्‌ क्री सहायता से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने 
और आंकड़े एकत्र करने के लिए तीस भारतीय विद्वानों ने विभिन्न देशों का दौरा 
किया। भशारत-सोब्रियत सांस्क्ृतिक' विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत मद्रास में “राज्य की' प्रकृति 
और विकासशील' देशों में इसकी पद्धति” के सम्बन्ध में एक संगोष्ठी 6 से 70 अप्रैल, 
983 तक मद्रास विकास अध्ययन संस्थान के साथ संयुक्‍त रूप में आयोजित की' गई। 
विकास के विकत्पों' के सम्बन्ध सें भारत--उच्च कार्यक्रम का प्रथम चरण, जिसमें 3 
भारतीय और उच्च परियोजनाएं शामिल थीं, पूरा किया गया और वर्ष के दौरान उसका 
मूल्यांकन किया गया। दूसरे चरण के लिए कार्ये की' योजना को अन्तिम रूप दिया 
'जा रहा है | 'घ्रोप में कल्याणकारी राज्य उद्भव, कठिनाइयां और बतेमान 
प्रवृत्तियां” विषय से सम्बन्धित एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार, हेग में “इडपेड” के तत्वावधान 
में 3 से 75 जून, 4983 तक आयोजित किया गया जिसके लिए परिषद ने एक 
4-सदस्यीय शिष्टमण्डल भेजा । वर्ष के दौरान वेनुगुला में हुए अवधारणाओं और 
शब्दावली सम्बन्धी विश्लेषण से सम्बन्धित आयोग की बैंठक में तथा कोलम्बो में 
आयोजित सामाजिक विज्ञान संगठनों के अचन्तर्राष्ट्रीय संघ के छठे सहासम्मेलन में 
परिषद्‌ का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी प्रतिनिधि भेजे गए। 
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शास्त्री भारतन्कनाडा 


स्थार्निं, 
नई बिल्‍ली 


भारत सोवियत रूस 
तांस्कृतिक विनिभय 
कार्यक्रम 


भारत में बर्कली 
व्यावलाथिक अध्ययन 
कार्यक्र 
भारतीय अध्ययन का 
अमरीकी संस्थान, 
नाई दिल्‍ली 


भारत में संपुक्त 
राज्य शेक्षिक 
प्रतिष्ठान , 

नई दिल्‍ली 


अमरीकी अध्ययन 
अनुसंधान केद्ध, 
हेदराबाद 


अनुसंधान के लिए 
विदेशी छात्रों का, 
भारत दौरा 


8--82 ए७॥/83 


पिछले वर्ष भारतीय शिष्ट्मणडल हारा चीन मे दौरे के बदले में चीन से 
एक 4 सदस्यीय समाज विज्ञानियों के दल ने जतवरी, 984 सें भारत का 
दशा किया। 


(घ) हिपक्षीय|विदेशी सहयोग कार्यक्रम 


वर्ष 983-84 के दौरान संस्थान ने, मानविकी में अनसन्धान करने, भारतीय 
भाषा सीखने और निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में  कवाडाई विद्वानों को अधि-छात्रव त्तियां 
प्रदान' को । संस्थान' ने विश्वविद्यालय अनृदान आयोग और जामिया सिलिया इस्लामिया 
के सहयोग से मई, 983 में नई दिल्‍ली में आयोजित शैक्षिक प्रौद्योगिकी में एक सप्ताह 
की कार्यशाल। में भाग लेने के लिए कनाडाई छात्रों को यात्रा अनूदान दिया। संस्थान 
हारा दिल्‍ली विश्वविद्यालय में दिसम्बर, 983 में जायोजित किए जा रहे--कानाडाई 
इत्तिहास से सम्बन्धित सेमिनार में भाग लेने के लिए चार और कनाडाई छात्रों को 
यात्रा अनुदान प्रदान किया गया। कत्ताडा अध्ययत्त विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न 
भारतीय विश्वविद्यालयों में व्याख्ययत देने केलिए भारत का दौरा करने के वास्ते 
टोरल्टो' विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर को भी यात्रा अनुदान दिया 
गया। संस्थान हारा अपने समाज विज्ञात और मानविकी कार्यक्रमों के अन्तर्गत कनाडा 
का. दौरा करने के लिए दो भारतीय विद्वानों को चुना गया। 


रूसी' भाषा और साहित्य पढ़ाने के लिए. 39 रूसी अध्यापकों को विभिन्न भारतीय 
विश्वविद्यालयों और संस्थानों में तैनात किया गया। 


औषधि विधि, इंजीनियरी, वस्त्न उद्योग, वास्तुकला, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्रों 
में अध्ययत/इन्टनेशिप के लिए सात अध्येता भारत आए । 


यह संस्थान भारतीय संस्कृति और सष्यता के अध्ययन में रुचि रबने वाले अमरीकी' कालेजों 
और विश्वविद्यालयों के सहयोग से स्थापित एक सहकारी' संगठन है । संस्थान ने सन्‌ 982 
से भारत में अपना कार्य आरम्भ किया। संस्थान ने विज्ञानों, मानविकी' आदि में अनुसंधान करने 
के लिए शैक्षिक वर्ष 7983-8 4 के दौरान 25 छात्रों को अधिछाल्रवृत्तियां संकाय/जूनियर/ 
तदर्थ अल्पकालीन और भाषा हारा प्रदान कीं । 


प्रतिष्ठान कार्यक्रम के अन्तगंत डाकटोरल और उत्तर डाक्टोरल अन्तुसंधान कार्य करने 
और भारतीय विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से कार्य करने के लिए 982- 


, 83 के दौरात 55 अमरीकी विद्यान|छात्न भारत आए। इसी प्रकार, अमरीका जाते वास्ते 


48 भारतीय छात्रों को व्याख्यात|अनुसंधान और छात्र अभिछाल्वुत्ति प्रदान की गई। 


भारत में गैक्षिक जीवन और संस्कृति के क्षेत्र में, नवीनतम घटनाओं की जानकारी प्राप्त' 
करने के लिए अल्प अवधि वास्ते 60 शिक्षाविदों के चार दल जिसमें अमरीका 
के प्रोफेसर, अध्यापक, शैक्षिक प्रशासक शामिल थे, भारत आए । उनके कार्यक्रमों का जायोजन 


भारतीय विश्वविद्यालयों के स्लहयोंग से क्रिया गया । 


अमरीकी' अध्ययन अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद भारतीय विद्वानों और छात्रों को अमरीकी 
अध्ययनों के लिए सुविधाएं प्रदात करता है। केन्द्र को, पड़ोसी एशियाई देशों के विद्वानों को भी 
बुलाने और केन्द्र में इन सुविधाओं का स्वयं लाभ उठाने की भी अनुमति दे दी गईं है बशर्ते 
कि भारतीय रुपयों में पड़ी अमरीकी रुपया निधि का इस प्रयोजव के लिए उपभोग न' किया 
जाए। 


अपती ओर से या अपने विश्वविद्यालय से अनुदान के आधार पर डाक्टोरल और उत्तर 
डाक्टोरल अनुसंधान कार्य करने के लिए विभिन्‍न देशों से 45 विदेशी छात्रों के आवेदन 
प्राप्त हुए । 


विश्वविद्यालयों और 
कालेजों में अध्यापकों 
के वेतनमानों में 
संशोधन 


डा० जाकिर हुसेन 
कालेज, दिल्‍ली 


जापिया मिलिया 
इस्लामसिय। 


भारतीय' विश्वविद्यालय - 


संघ 


(8) अच्य कार्यकलाप 


विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करते के एक भाग 
के रूप में केन्द्रीय राकार, पुस्तकाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा कामिकों के बेतनमानों 
को भी संशोधित करने के लिए सहमत हो गई है । तथापि, इन वर्गों के कर्मचारियों के लिए 
7--973 से अनुमोदित संशोधित वेतनमान, अध्यापकों के लिए अनुमोदित वेतनमातों 
से भिन्‍न थे । इस सम्बन्ध में तिरत्तर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं कि विश्वविद्यालयों और 
कालेजों में पुस्तकाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा निदेशकों/अनुदेशकों के वेततमानों पर पु्ताविचार 
किया जाना चाहिए और उन्हें अंध्यापकों के समतुल्य किया जाना चाहिए । तदनुसा केन्द्रीय 
सरकार ने अपने पूवेवर्ती निर्णय पर पुनविचार किया और पुस्तकाध्यक्षों|शारीरिक शिक्षा 
निर्देशकों|अनुदेशकों के वेतनमानों को | अप्रैल, 980 से बढ़ाने के लिए सहमत हो गई । यह 
निर्णय सभी राज्य सरकारों को दिसम्बर, 982 में प्रेषित कर दिया गया था । राज्य सरकारों 
को, वेतनमान वढ़ाने पर होने वाले अतिरिक्त ख्नें के 80 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता 
की भी पेशकश की गई थीं, जो 7-4-80 से 37-3--]98 5 तक की अवधि के लिए उप- 
लब्ध होगी । इस निर्णय के अनुपालन में अब तक पंजाब, तमिलनाडु कर्नाटक और गुजरात 
की राज्य सरकारों ने वेतनमातों को बढ़ाने के बारे में सहमति व्यक्त की है । इसी बीच कुछ 
राज्य सरकारों के अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता के बकाया 
दावों को भी' केखीय सरकार द्वारा पुरा किया जा रहा है । 


'सरकार ने दिल्‍ली कालेज के अनुरक्षण और प्रबच्ध का दायित्व संभांलने के लिए सन्‌ 
4973 में डा० जाक्रि हुसैत स्मारक कालेज' न्यास की स्थापता की थी, जिसके साथ स्वर्गीय 
राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन का घनिष्ट सम्बन्ध था' | इसका उद्देश्य कालेज को डा० जाकिर 
हुसैन के एक स्मारक के रूप में विकसित करने का है। न्यास द्वारा कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित 
एक प्रमुख कार्यक्रम यह है कि कालेज को वर्तमान स्थान से हटाकर नए स्थान पर ले जाया जाए। 
जहां कालेज का और विकास करना संभव है, कालेज के भवन निर्माण के प्रथम' चरण की' योजना 
और प्रावकलनों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। निर्माण कार्य के० लो० नि० वि० को सौंप 
दिया गया है । निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है । 


जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्‍ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 
39506 की धारा 3 के अन्तगत एक विश्वविद्यालय समझी' जाने वाली संस्था है। इसे अपने 
विश्वविद्यालय खण्ड के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आवर्ती तथा अनावर्ती अनुदान 
प्राप्त होता है। जहां तक इसके गैर-विश्वविद्यालय खण्ड का सम्बन्ध है, इसे भारत सरकार 
से अनुदान मिलता है। इस संस्थान के गैर-उच्चतर शिक्ष/ खण्डों को हाल में सुदुढ़ किया गया 
है। संस्थान को वरिष्ठ साध्यमिक स्कूल का व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारस्भ् करने की अनुमति 
दे दी गई है। जामिया को वाणिज्य और इंजीनियरी विषयों के अन्तर्गत सीनियर माध्यमिक 
स्कूलों के +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी 
गई है। वाणिज्य विषय पहले ही शुरू कर दिय। गया है और इंजीनियरी' शैक्षिक वर्ष 984 
से प्रारम्भ कर दिया जायेगा। सिविल इंजीनियरी के अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रमों को नियमित 
कर दिया गया है। सिडिल गौर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यान भवनों के विस्तार 
की मंजूरी भी दे दी गई है। प्रौद्योगिकी विभाग के लिए एक नये भवत के निर्माण की भी मंजूरी' 
दी जा चुकी है | इंजीनियरी के विद्यमान डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को सुदढ़ करना, भी भाव लिया 
गया है । 


भारतीय विश्वविद्यालय संघ भारतीय, विश्वविद्यालयों का एक स्वैच्छिक संगठन है। 
यह संघ विश्वविद्यालयों को अपनी सामात्य समंस्याप्रों पर विचार विमर्श करने और 
उनका समाधान सिकालने के लिए एक मंच बन गया है और इस' प्रकार, यह बहुत उपयोगी' 
कार्ये कर रहा है। इस तथ्य को स्वीकार झरते हुए सरकार द्वारा इसके अनुरक्षण के लिए 


'प्रत्षि वर्ष एक सांकेतिक अनुदान दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, सरकार ते इसके कार्यालय : 


जराब+ 


$4 


पंजाब, विश्वविद्यालय, 
चण्डोगढ़ 


राष्ट्रीय अनुसन्धान, 
प्रोफेसरशिप 
स्कीम 


व्यावप्ाथिक संगठनों 
को वित्तीय सहायता 
को योजना 


अनुसूचित जाति| 
जनजाति विशेष 
सेल 


में एक कोर अनुसंधान संसाधन सैल के वित्त पोषण की भी मंजूरी दीं है। यह सैल विश्व- 
विद्यालयों के सामान्य हितों के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्लाप शुरू करेगा और उन्हें कार्यान्वित 


. करेगा सरकार ने इसके भवन के लिए वित्तीय सहायता भी दी है । 


. अप्रैल 983 में इस संगठन के सदस्यों की संख्या 3] थी'। इस' वर्ष आठ नए विश्व- 
विद्यालय इस' संगठन के अस्थायी 'सदस्य बने हैं। इस संगठन ने पहली बार “कृषि शिक्षा 


: “पुस्तिका” प्रकाशित की है | वर्ष के दौरान, आठ अनुसंधान परियोजनाश्रों का जांच कार्य पूरा 


किया गया । अंग्रेजी! साहित्य में स्नातकोत्तर स्तर पर कवक विज्ञान, कृषि विज्ञान 
और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक' प्रकाशित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है । इसके 
अतिरिक्त, विभिन्‍न, विश्वविद्यालयों, कालेजों और संस्थाम्रों में कार्येशालाएं और प्रशि- 
क्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम परीक्षा सुधार, प्रश्न बैंक, आन्तरिक मूल्यांकन 
और प्रश्न पत्न बनाने आदि के क्षेत्रों से संबंधित थे। मद्रास विश्वविद्यालय में “उच्च शिक्षा' 
की समकालीन शिक्षण पद्धतियां और प्रौद्योगिकियां”/ विषय पर एक राष्ट्रीर सेमिनार 
भी आयोजित किया गया । 


966 में पंजाब राज्य में पुन्तगंठत के परिणामस्वरूप' पंजाब विश्वविद्यालय को पंजाब 
पुनर्गठन अधिनियम, 966 के अन्तगेत एक अन्तरराज्यीय निगर्मित निकाय घोषित किया 
गया । इस विश्वविद्यालय का अनुरक्षण व्यय इंस समय' पंजाब सरकार और संघशासित क्षेत्र 
चण्डीगढ़ की सरकारों द्वारा 40: 60 के अनुपात में बहन किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय 
के विकासात्मक व्यय का काफी अंश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मंजूर किए 
गये अनुदांनों से पूरा किया जाता है। इन अनुदानों के बराबर की राशि तथा' विकास कार्यक्रमों 
का व्यय आयोग से अनुदान के रूप में नहीं मिलता, इसे केन्द्रीय' सरकार द्वारा संस्वीकृत 
विश्वविद्यालय की वाषिक ऋणराशि से पूरा किया जाता है। 983-84 के दौरान, इसके 
लिए इस' विश्वविद्यालय को 25 लाख रू० का ऋण मंजूर किया गया । 


राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप योजना' प्रख्यात' शिक्षाविदों और विद्वान्तों को उनके 
संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान के लिए दिए गये योगवान को मान्यता देने हेतु 949 में शुरू की गई 
थी । 965 से 984 के बीच, राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में कोई तियुक्ति नहीं की गई। 
98 में डा० सलीम अली जो एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक हैं श्रौर डा० टी० एम० पी'० 
महादेवन जो एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, को राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप' में नियुक्त 
किया गया। प्रोफेसर महादेवन की मृत्यु हो जाने के कारण अब केवल एक ही राष्ट्रीय प्रोफेसर 
हैं। एक और राष्ट्रीय प्रोफेसर की' नियुक्ति विचाराधीन है । 


भौतिक और प्राकृतिक विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों और मानविकी के क्षेत्रों में कार्यरत 
संगठनों को सम्मेलनों और सेमिनारों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता! देने की एक नई 
योजना छठी योजना में तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को जो शिक्षण अनु- 
संधान अथवा विद्वत्ता पूर्ण कार्यो में लगे हुए हैं, के बीच सम्प्रेषण को बेहतर बनाना और उनको 
एक दूसरे के करीब आते, विचारों का आदान-प्रदान करने, नए-नए कार्यक्रमों पर चर्चा करने, 
नई खोजों की ज।नकारी लेने और अपने ज्ञान को समृद्ध बनाने के अवसर प्रदान करना है । 
983-84 के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत दस संगठनों को वित्तीय सहायता मंजूर की' 
गई है । 


अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति द्वारा इसकी 42वीं रिपोर्ट 
में की गई सिफारिशों के अनुसार, यह सेल जनवरी, 977 में स्थापित' किया गया था । यह 
कालेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश और नियुक्तियों की आरक्षण नीति के पुनरीक्षण के 
लिए जिम्मेदार है। यह अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त और संसद को आरक्षण 
सम्बन्धी जानकारी देने के लिए एक सम्पर्क एकक के रूप में भी कार्य करता है। इसके द्वारा 
काजेजों और विश्वविद्यालयों के अनुसुचित जाति|जनजाति शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों 
से प्राप्त प्रतिवेदतों की जाँच की जाती है और जहां आवश्यक होता है उन पर प्राधिकारियों रे 
लिखा-पढ़ी भी की जाती है । 
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वर्ये के दौरान, एकक ः ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों 
के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जांच से सम्बन्धिित' प्रमुख कार्य किया । यह कार्य (सातवीं 
लोक सभा की ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समित्ति के निदेशों के अनुसार 
किया गया | समिति दछारा इस सम्बन्ध सें अपेक्षित सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
आरर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से एकत्न करके संकलन के पक्चात्‌ समिति को प्रस्तुत की गई | 
'समित्ति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और जिन सिफारिशों को मंत्रालय ने स्वीकार किया 
उन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वयन कार्र- 
नाई की' गई । इसके अतिरिक्त, एकक ने विश्वविद्यालय शिक्षा में अनुसूचित जात्तियों और 
जन जातियों के लिए आरक्षण नीति विषयक पत्नों पर कार्यवाही करना जारी रखा। एकक 
को वर्ष के दौरान विभिन्‍न व्यक्तियों और संगठनों से 45 अतिवेदन शिकायतें प्राप्त हुई इस 
सम्बन्ध में उपयुक्ता उपचारी कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों/विश्वविद्यालय' अनुदान आयोग 
आर केन्द्रीय विश्वविद्यालय' को! लिखा गया । 
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अध्याय. 


राष्ट्रीय जन शक्ति 
सूचना पद्धति 


कीटि सुधार 
कार्यक्रम 


तकनीकी शिक्षा 


देश की तकनीकी शिक्षा पद्धति का लक्ष्य, अर्थव्यवस्था की प्रोद्योगिकीय 
आवश्यकताओं को अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों आधारों पर पूरा करना है। 
अतः आशथिक आयोजना में तकनीकी शिक्षा के विकास को उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र 
माना जाता है। राष्ट्र की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तकनीकी 
शिक्षा की प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कुछ पहलुओं पर विशेष बल दिया जाता है। 
छठी योजना अवधि में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया जायेगा : (क) विद्यमान 
सुविधाशों का अधिकृतम उपयोग, (ख) समेकन (ग) उन क्षत्रों में सुविधाओं का 
विस्तार जहां इनकी कमी है, (घ) देश के विकास के लिये श्िवार्य प्रौद्योगिकीय 
क्षेत्रों में अवस्थापता का निर्माण (ह) शिक्षा की कोटि तथा स्तर में सुधार तथा 
(च) देश की सामाजाथिके प्रगति के लिये एक साधन के रूप में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी 
को विकसित तथा प्रयुक्त करने के राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ाना। तकनीकी शिक्षा की 
सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है। समेकत, आधुनिकीकरण, कोदि तथा 
स्तरों में सुधार, भ्रपेक्षित क्षेत्रों में सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकी 
के क्षेत्रों में अवस्थापना तैयार करने पर बल दिया जावा जारी रहेगा, परन्तु योजना 
का वास्तविक लक्ष्य इस विषय के अ्रध्ययन के पश्चात्‌ ही प्राप्त किया जा सकेगा । 


छठी योजना के पहले वर्षों में आरंभ की गई योजनाओं तथा पहले 
से चल रही योजनाओं के भ्रतिरित आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित नई योजनायें 
आरंभ की गई हैं। 


978 में हुई अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिशों के 
अनुसरण में, राष्ट्रीय जनशक्ति सूचना पद्धति योजता को भारत सरकार द्वारा अन्तिम 
रूप दे दिया गया है। राष्ट्रीय जनशक्ति सूचना पद्धति का उद्देश्य है सतत्‌ प्राधार पर 
अद्यतन तथा अर्थपृर्ण जनशक्ति सूचना प्रदान करना ताकि सम्बन्धित प्राधिकारी विज्ञान 
तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्ञ में विकास क्षेत्रों का अनुमान लगा सकें तथा फलस्वरूप उप- 
युक्त रेखाओशों पर तकनीकी जनशक्ति विकास की योजना बनाई जा सके। यह पद्धति 
राष्ट्रीय आवश्यकताझों को पूरा करने के लिये वैज्ञानिक श्राधार पर आवश्यक विकास 
योजनतायें तैयार करने के सम्बन्ध में जनशक्ति सूचना संग्रह, भण्डारण, अद्यतन बनाने, 
सुधार करने के साथ-साथ कई प्रकार से सहायता करेगी । इस योजना में प्रायोगिक 
जन शक्ति अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्‍ली में एक लीड केन्द्र तथा इंजीनियरी. और 
प्रौद्योगिकी की चुनिन्‍्दा संस्थाओं में 7 ग्रंथिल केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है। 


जनशबित सूचना पद्धति की स्थापना के लिये भारत सरकार की' मंजूरी के 
परिणामस्वरूप, लीड. केन्द्र तथा 24 ग्रन्थिल केन्द्रों को तदर्थे अनुदान जारी किये गये 
हैं ताकि वे प्रस्तावित पद्धति के लिये स्टाफ नियुक्त कर सकें। इस पद्धति को यथाशीक्र 
अमल में लाने के लिये लीड केन्द्र, ग्रन्थिल केद्ों तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा तत्काल 
कारेबाई की जा रही है। 


भारत में तकनीकी शिक्षा पद्धति की कोटि तथा स्तर में सुधार करने के उद्देश्य 
से कोटि सुधार कार्यक्रम 970-77 में शुरू किया गया था। इस योजता में तकनीकी 
संस्थाओं में संकाय विकास और पाद्यचर्या विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना 
जारी रुखा। कोटि सुधार कार्यशाग में निम्गलिखित योजनायें शामिल हूँ :-- 
() संकाय, विकास 
(क) दो वर्षीय एम० टेक० कार्यक्रम; 
तीन. वर्षीय डाक्टोरल कार्यक्रम; 
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सीधी केन्द्रीय 
सहायता 


सामुदायिक 


पोलिटेकतिक 


(थे) कोटि सुधार कार्यक्रम केन्दों में श्रत्पकालिक कार्यक्रम; 
(ग) भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायदी के माध्यम से ग्रीष्म संस्थान 
कार्यक्र। और 
(7) पाद्यचर्या विकास जिसमें शैक्षिक सामग्री, पाठ्यपुस्तकों का निर्माण और 
प्रयोगशाला विकास शामिल है। 
एम० टेक० और डाक्टोरल कार्यक्रम पांच, प्रौद्योगिकी संस्थानों, रड़की विश्वविद्यालय 
भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, वतारस हिन्दू विश्वविद्यालय, कुछेक क्षेत्रीय इंजीनियरी 
कालेजों, इंजीनियरी कालेज, गुण्डी तथा जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित किये 
जाते हैँ। अल्प अवधि पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित कार्यक्रम विभिन्न चुनित्दा केदों के 
माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की विश्व 
विद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान तथा 
इलाहाबाद पालिटेक्निक, इलाहाबाद शामिल हैं। भ्रल्पकालिक उद्योग प्रशिक्षण कार्यक्रम, 
मंत्रालय के क्षेत्वीय' कार्यक्रमों दारा आयोजित किया जाता है। इंजीनियरी कालेजों तथा 
पालिटेक्निकों के श्रध्यापकों के लिये ग्रीष्म तथा शरद स्कूल तथा अ्रल्पकालिक पाठ्यक्रमों 
का आरायोजन भी भारतीय तकतीकी शिक्षा सोसायटी के माध्यम से किया जाता है। 


970-7व से 98-82 तक की गवधि के दौरान, लगभग 730 श्रध्यापकों 
को एम० टेक० तथा 800 अध्यापकों को पी० एच० डी० पाठ्यक्रम के लिये प्रशिक्षित 
किया गया। डिग्री स्तर पर कोटि सुधार कार्यक्रम केन्नों द्वारा लगभग 500 गप्रल्पकालिक 
पाठ्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 7,500 अध्यापकों ने भाग लिया । डिप्लोमा 
स्तर पर लगभग 000 पाठ्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें लगभग 7,000 भ्रध्यापकों 
ने भाग लिया। उद्योगों में श्रल्पफालिक कार्यक्रम के श्रन्तर्गत, डिग्री स्तर पर 7, 525 
अध्यापक तथा डिप्लोमा स्तर पर 3,500 भ्रध्यापक लाभान्वित हुए। इसके अ्रतिरित, 
भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी द्वारा 800 ग्रीष्म/शरद स्कूलों का आयोजन किया 
गया जिनमें 6,500 अध्यापकों ने भाग लिया। 


983-84 में पिछले वर्षो से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों के अलावा 
95 नये अध्यापकों को एम० टेक० और ]0 अध्यापकों को पी० एच० डी० का 
प्रशिक्षण देने का लक्ष्य था। ग्रीष्म स्कूल कार्यक्रमों के अन्तर्गत ,500 अध्यापकों के 
लाभान्वित होने की आ्राशा थी। कोटि सुधार केद्धों में 4 दलों द्वारा पादयचर्या विकास 
कार्यक्रमों का श्रायोज़त किया गया। उद्योग सम्बन्धी अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यत्रम 
के अन्तगंत लगभग १,400 डिग्री/डिप्लोमाधारी अध्यापकों को उद्योग प्रशिक्षण दिये 
जाने की आशा है। 


वर्ष 976-77 में श्रारम्भ की गईं इस योजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा 
की कोटि और स्तरों में सुधार के लिये संगत तथा महत्वपूर्ण निर्धारित परियोजनाम्रों 
के विकास के लिये चुनिन्दा 2 इंजीनियरी कालेजों तथा 22 पाल्टिक्निकों को विशेष 
सीधी केन्द्रीय सहायता वर्ष 983-84 में भी जारी रही । डिग्री तथा डिप्लोमा 
दोनों स्तरों को तकनीकी संस्थाश्रों और उचित क्षेत्रों का पता लगाने के लिये गठित 
राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति ने इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु १7 
इंजीनियरी कालेजों तथा 29 पालिटेक्निको को चुना । 


यह योजना वर्ष 978-79 में आरम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत 36 
पालिटेक्तिकों को सामुदाकि पालिटेक्निकों के रूप में विकसित करने के लिये चुना गया 
था। इंजीतियरी और प्रौद्योगिकी को विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने 
के प्रतिरिक्‍त, ये पोलिटेविनिक पार्यावरण के श्रनुसार भी कार्य करते हैं तथा ग्रामीण 
क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के रशागान्तरण को बढ़ावा केगे के जिये गुख्य केन्द्र के रूप में भी। 
यह योजना श्आलोच्य वर्ष के-दौरान जारी रही तथा आवश्यक वित्तीय राह्ययता प्रदास 
की गई। अ्रतुुमोदित मात्रदष्डों के अनुसार इस योजना को कार्यान्वित करने के सिये 
चर्ष 982-83 में 43,36 लाख रु० के अनुदान जारी किये गये। 
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उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम 


संस्थागत तत्त्र- . 
पोजना 


कमी वाले क्षेत्रों 
में सुविधाओं 
का विस्तार 


नए-नए प्रौद्योगिकी 
क्षेत्रों में अधस्थापना 
का निर्माण 


ग्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्रिफारिश पर बर्ष 98!-82 से 

उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम की एक योजना आरम्भ की गई है। इस योजना का मुख्य 
उद्देश्य डिप्मोमाधारियों को उन्नति के शनसर प्रदाग करता तथा उच्च ध्तर पर उच्चतर 
पाठ्यक्रम प्रदात करना भी है ताकि तकमीशियत अपने-अपने व्यवसाय में व्यवसायिक 


रूप में उन्नति कर सके। शुरू शुरू में, यह योजना निम्नलिखित केन्द्रों में कार्यात्त्रित 
की जा रही है। 


() वाई० एम० सी० ए० इंजीनियरी संस्थान, फरीवाबाद 

(7) सी० एम० कोठारी प्रौद्योगिकी संस्थाव, मद्गास 

(70) भगृभाई मफतलाल पालिटेक्तिक, बम्बई 

(7५) इंजीनियरी तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद। 


आलोच्य वर्ष के दौरान, इस योजना ने अच्छी प्रगति की । कुछेक चुनिन्दा 
संस्थाओं के अनुभव के श्राधार पर इस महत्वपूर्ण कार्य को आरम्भं॑ करते के लिये 
कुछ ओर संस्थानों को चुनने का प्रस्ताव है। 


98-82 में आरम्भ की गई संस्थागत तंत्र योजना 983-84 के दौरान कारगर 
ढंग से जारी रही। प्रयोगशाल/ विकास तथा संकाय विनियम कार्य्॑रम के क्षेत्रों में भारतीय प्रौ- 
दोगिकी संस्थान तथा क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के बीच सहयोग जारी रहा क्षेत्रीय इंजीनियरी 
कालेजों के भ्रतिरिकत, राज्य इंजीनियरी कालेजों/राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा पता लगाए 
गए निजी स्वायत्त इंजीनियरी कालेजों को भी वित्तीय सहायता दी गई । बर्ष 98-82 
दौरान, 25 प्रयोगशालाओं के लिए संस्वीकृत 62. 50 लाख रु० के मुकाबले में वर्ष 982-83 
के दौरान 32 प्रयोगशालाग्रों के उन्नयन के लिए 80 लाख रु० की राशि संस्वीकृत की गईं । 


983-84 के दौरान, 80 लाख रुपये की बजट व्यवस्था का उपयोग वित्तीय वर्षे की 
समाप्ति से पहले समग्र रूप से किया जाएगा। 


यह योजना कमी वाले क्षेत्रों में सुविधाशों को सुदृढ़ बनाने तथा उनके विस्तार के लिए 
वर्ष 98-82 में बनाई गई थी। योजना का प्रमुख उद्देश्य था संगणक विज्ञान, इलेक्ट्रानिक 
अनुरक्षण इंजीनियरी, डिजाइन, उत्पादन विकास तथा जीव-विज्ञान तथा प्रबन्ध विज्ञान 
आविक्षेत्रों में सुधार लाना । 98 2-83 के दौरान, 29 परियोजनाग्रों के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरी 
कालेजों |प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालयों तथा सरकारी/निजी इंजीनियरी कालेजों को 280 लाख 
रु० का सहायक अनुदान दिया गया । 98 3-84 के लिए 220 लाख रु० कौबजट व्यवस्था 
है जिसके वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले समग्र रूप से उपयोग कर लिए जाने की आशा है। 


रिपोर्ट लिखते समय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों सहित 26 संस्थानों को 87 , 50 लाख 


' #७० के अनुदान पहले ही मंजूर कर दिए गए हैं । 


यह योजना 987 में श्रारम्भ की गई थी तथा वर्ष 983-84 में भी जारी रही। 
इस योजना के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी के नए-नए क्षेत्रों में अनुसन्धान तथा शिक्षा और प्रशिक्षण 
के लिए सुविधाओं के सुजन तथा विकास के लिए 00% आधार पर सहायक श्रनुदान दिए 
जाते हैं जो देश के विकास तथा प्रोन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें भाइक्रोप्रोसेसर का 
उपयोग, दूरस्थ ज्ञान (रिमोट सेंसिग) लेसर प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण इंजी- 
नियरी, ऊर्जा विज्ञान, तथा जल संसाधन प्रबन्ध शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सुविधायों के निर्माण 
तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने से देश के विकास की गति को तेज करने में बहुत सहायता मिलेगी । 9 8 2-- 
83 के दौरान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों तथा ग्व्य प्रौद्योगिकीय 
संस्थानों सहित 35 संस्थानों को 384. 50 लाख रुपये के सहायक अनुदान दिए गए । 98 3- 
84 के दौरान, 350 लाख रुपये की वजट व्यवस्था की गई है परस्तु आ्राज तक मंजर की गई 
परियोजनाओं में 380 लाख रुपये शामिल है। 23 इंजीनियरी कालेजों को 267 लाख रुपये 
पहले ही मंजूर किए जा चुके है तथा वित्तीय वर्ष के भ्रन्दर ही सभी स्वीकृत परियोजनाओं के 


, लिए. अलुदान जारी किए जाएंगे बशतें कि.निधियां उपलब्ध हों। 
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इंजीनियरी प्रयोगशालाओं 
तथा कार्यशालाजओं 
का आधु्तिकीकरण 


तेयार की जा रही 
अन्य नई योजनाएं 


प्रशिक्षुपा प्रशिक्षण 
कार्यक्रम 


शैक्षिक परामशंदाता 
भारत लिमिटेड 


यह योजना 982-82 में आरम्भ की गई थी तथा राज्दर्भाधीन वर्ष के पा दौरान भी - 
जारी रही। योजना में उद्योग तथा पाद्येतर परिवतेनों में बदलती हुईं परिस्थिति की जरूरतों 
को पूरा करते की परिकल्पना की गई है । शधिक संगत तथा लाभदायक उपकरणों से प्रयोगशालाओं 
को आराधविक वताया गा रहा है । इस योजना से रिथ्वतिए चुधा र होने की श्ाशा है । 9829-8 3 
के दौरान विभिन्न इंजीनियरी कालेजों तथा निजी स्वायत्त इंजीनियरी कालेजों के 24 प्रयोग- 
शालाग्रों के आधनिकीकरण के लिए7 20 लाख रुपये का सहायता अनुदान संस्वीकृत किया गया। 
983-84 के दौरान 50 लाख रुपये की निधियों की व्यवस्था की गई है जिनमें से 25 
लाख रुपये 2 संस्थानों को पहले ही जारी कर दिए गए हैं। अन्य 23 प्रयोगशालाओं के 
प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा इस वर्ष के दौरान इन सभी को झनुदान जारी कर 
दिए जायेंगे यदि बजठ पुनविनियोजन के द्वारा अतिरिक्त निधियां उपलब्ध होंगी। अतिरिवत 
निधियों के उपलब्ध न होने के मामले में, बजट में उपलब्ध 50 लाख रुपये की शेष राशि का 
समग्र रूप से उपयोग किया जाएगा। 


कुछेक भ्न्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर, जिन्हें यीजना श्रायोग द्वारा मंजूर कर लिया गया है 
तथा जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है पर्याप्त राशि खर्च की गई है। 
इन थोजनाओं के ब्यौर भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्नालययों/विभागों के परामशे से तैयार 
किए जा रहे हैं। योजनाग्रों का सारांश नीचे दिया गया है :- 


(4) नए कोटि सुधार कार्यक्रम : 
(क) डिप्लोमाधारी पोलिटेक्तिक अध्यापकों के लिए इंजीनियरी में डिग्री पाठ्यक्रम ; 


(ख) पोलिटेक्निक शिक्षकों के लिए स्नातकोत्तर उद्योगन्मुख पाठ्यक्रम ; 
(ग) अध्ययत संसाधत केल्द्र । 


(2) तकनीकी संस्था सोसाइटी परस्पर-क्रिया 


इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम का 
कार्यान्वयन कानपुर, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास स्थित चार प्रशिक्षुता बोर्डो के माध्यम से 
जारी रहा, 30 नवम्बर, 983 की प्रशिक्षणाथियों की संडघा 0862 थी जिनमें 3335 
इंजीनियरी स्नातक तथा 7527 डिप्लोमाधारी थे। इन बोड्डों द्वारा कुछेक इंजीनियरी कालेजों 
तथा पालिटेक्निको के अन्तिम वर्ष के छात्रों के लिए. प्रशिक्षुता तथा रोजगार मार्गदर्शन कार्यक्रमों 
के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की कोटि सुधारने के लिए कई पर्यवेक्षात्मक विकास 
कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राज्य सरकारों के साथ कई बैठकों के पश्चात्‌ 0+2 
व्यवावसायिक विषथ से पास होने वाले उम्मीदवारों को छः महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण 
प्रदान करने के लिए विशेष व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण योजनाएं शुरू की गई हैं। 


इस मंत्रालय का पहला राजकीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम, शैक्षिक परामर्शदाता भारत 
लिमिटेड, 7-6-98] को कम्पनी अधिनियम, 956 के अन्‍्तर्गत निगमित किया गया। 
इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य, चिकित्सा, कृषि तथा तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण से 
क्षेत्रों में अनेक एजेन्सियों, विदेशी सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं को शैक्षिक परामर्श 
सेवा प्रदान करना है। निगम शैक्षिक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करता है, शैक्षिक परि- 
योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर सम्भावित|मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है, निष्पादन के आधार 
पर शैक्षिक संस्थाओं की योजना बनाता है तथा उन्हें स्थापित करता है। उच्च उत्कृष्टता 
के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापता के सस्बन्ध में विस्तुत परियोजना रिपोर्ट तैयार करता है तथा 
निवेशों के विशिष्टीकरण के सम्बन्ध में सलाह देता है ; पाठ्यचर्या शिक्षण साधनों, मूल्यांकन 
पद्धतियों, शैक्षिक प्रौद्योगिकी तथा अध्ययन संसाध्षन केन्द्रों का विकास करता है; शैक्षिक 
प्रशासन तथा प्रबन्ध के लिए संगठतात्मक संरचना को विकसित करता है ; विशिष्ट शैक्षिक 
समस्याओं तथा जनशक्ति आ्रायोजना के सम्बन्ध में श्रष्ययन तथा अनुसन्धान करता है ; विभिन्न 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध तथा सहयोग बढ़ाता है। 


निगम का प्रबन्ध एक अंशकालीन भअ्रध्यक्ष, बोर्ड के आठ निदेशकों तथा अन्य [कर्मचारियों 
सहित एक पूर्णकालीन प्रबंध तिदेशंक द्वारा किया जाता है। 
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भारतीय प्रौद्योगिकी- 


इंजीनियरी और प्रयुक्त विज्ञान में शिक्षा तथा प्रशिक्षण के प्रमुख केन्द्रों के रूप में कार्य 
संस्थान 


करने तथा उत्तर-स्वातक अध्ययन और अनुसन्धान के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 
खड़गपुर, बम्बर, मद्रारा कागपुर शोर दिएनी में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाग स्थापित 
किए गाए। इन संस्थानों ने विकसित हो जाने पर, कोटि सुधार कार्यक्रमों, पाठयचर्या 
श्रायोजत, संकाय विकास, श्रत्तर-विपयक अनुसन्धान, अन्तर-संस्था सहयोग तथा परामर्ण 
सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए अपने-अपने कार्य क्षेत्रों का विस्तार किया है । 


संस्थान इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी स्नातक कार्यक्रमों 

का भी आयोजन करते हैं। ये भौतिकी, रसायन और गणत में पांचवर्षीय समेंकित मास्टर डिग्री 

पाठ्यक्रम, विभिन्न विशेषज्ञताग्रों में दो वर्षीय एम० ठेक० डिग्री पाठ्यक्रम तथा चुनिन्‍्दा क्षेत्रों में 

एक वर्षीय उत्तर-स्तातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदात करते हैं। इसके श्रतिरिक्त, संस्थान, 

इंजीनियरी विज्ञान, मानविकी और समाज विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पी० एच० डी० 

कार्यक्रम प्रदान करते हैं। प्रत्येक संस्थान में निर्धारित विशेषज्ञता क्षेत्रों में प्रशिक्षण और श्रनु- 
सन्धान के उच्च केन्द्र भी हैं। 


98 2-83 के दौरान इन पांच संस्थानों में दाखिल श्रौर सफल हुए छावों की संख्या 








इस प्रकार रही :-- 
भा० प्रो० सं० अवर स्नातक उत्तर--स्तातक कुल उत्तीर्ण 
तथा ग्रनुसंधान 
] 2 3 मी 5 

खड़गपुर . प 7,628 834+ 270 2,732 724 
बम्बई ., है ; ,508 583+ 646 2,737 65 
मद्रास. हे 4,89]. 4,383 2,574 '. 672 
कानपुर , ; | 4,26 765+ 578 2,464 449 
दिल्ली . प ... ,30 89]+ 828 2, 849 560 
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वर्ष 7982-83 के दौरान, इन संस्थाओं ने अ्रपनती अ्वस्थापना सुविधाश्रों का विस्तार 
किया और नए-नए परिष्कर अनुसंधान उपस्कर प्राप्त करने और नए-तए श्रन्तरविषयक 
शैक्षिक कार्यक्रम आरम्भ करने तथा अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करने में पर्याप्त 
प्रगति की । इन संस्थाओं ने देश भर के छात्रों, कार्यरत इंजीनियरों, प्रौद्योगिकी-विदों और 
वैज्ञानिकों के लाभार्थ अनेक अ्रल्पकालिक, दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाझों 
के ग्रायोजन द्वारा सतत शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने कार्यकलापों को तेज किया । वर्ष के दौरान, 
भा० प्रो० सं० दिल्‍ली ने संगणक विज्ञान और इंजीनियरी के लिए एक नये शैक्षिक केन्द्र का लिर्माण 
किया और इंजीनियरी में संगणक विज्ञान सम्बन्धधी बी० टैक० कार्यक्रम आरम्भ किया। भा० 
प्रौ० सं० वम्बई से अ्रपती स्थापना का 25वां वर्ष (रजत जयंती) मताया। भा० प्रौ० सं० मद्रास 
मे देश भर के इंजीतियरी कालेजों में एम० टैक०|एम० ई० कार्यक्रमों में दाखिले के लिए स्नातक 
इंजीनियरी भ्रभिरुचि परीक्षा श्रायोजित की | 
-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं के विजीटर ने सभी पांचों भा० प्रौ० संस्थाओं के लिए 
एक शैक्षिक समीक्षा समिति नियुक्त की है। समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं:-- 
(क) विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में उच्च अ्रध्ययन तथा श्रनुसंधान केन्द्र 
के रूप में व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी संस्था की वर्तमान 
प्रगति की समीक्षा करना; 2 डे 
(ख) इस बात की जांच करना कि इन संस्थानों ने अध्ययन पाठ्यत्रम्ों, भ्रनुसंधानत 
तथा संकाय विकास के कार्यक्रमों के विशेष संदर्भ में अन्य तकनीकी संस्वागओं 
_ के साथ कहां तक पारस्परिक संबंध बनाए हैं; 
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एशियाई प्रौद्योगिकी 
संस्थान 


क्षेत्रीध इंजीनियरी 
कालेज 


उत्तर-स्नातक पाठय- 
क्रमों तथा अनुसंधान 
कार्य का विकास 


(ग) देश के प्रौद्योगिकी विकास के लिए उच्च वर्गीय इंजीनियरों 'के प्रशिक्षण पर 
संस्था के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन कंरसा ; 

(घ) ऐसी रूपरेखाओं की सिफारिश करा जिमसे पांचों संश्यान अन्य प्रौधोगिकी 
संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में हुईं गतिविधियों अथवा 
अपताई गई परियोजना को ध्यान में रखते हुए उच्च भ्रध्ययन और भ्रनुसंधान 
में श्रागे और विकास कर सकें। 


समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करते के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई 
है । 


भारत सहित विभिन्न देशों के सदस्यों के एक ग्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यासी'बोर्डे द्वारा श्रधिशासित 
एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान बैंकाक की स्थापना स्वायत्त अन्तर्राष्ट्रीय उत्तर-स्नातक इंजीनियरी 
संस्थान के रूप में 967 में की गई थी । संस्थान से इसके शैक्षिक विकास के साथ साहचर्य पर 
प्राप्त एक प्रस्ताव पर यह निर्णय किया गया है कि भारत से प्रत्येक वर्ष 7.00 लाख रुपये की कीमत 
के देशी उपस्कर दान देकर सहायता दी जाएगी और संस्थान के संकाय में ग्रत्पकालिक अवधि 
के लिए भारतीय विशेषज्ञों की प्रति नियुक्ति की जाएगी । 983-84 के दौरान 5. 00 लाख 
रुपये (योजनेत्तर) का बजट प्रावधान किया गया है। आशा है कि वर्ष के दौरान आठ भारतीय 
विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त किए जाएँगे । 


भारत सरकार ने 984-85 के दौरान संस्थान के लिए 2. 00 लाख रुपये के अनुदान 
की व्यवस्था करने का भी निश्चय किया है ताकि भारत में इसके कुछ विशिष्ट कार्यकलापों की 
वित्तीय व्यवस्था हो सके । 


दूसरी और तीसरी योजना अवधियों के दौरान प्रत्येक प्रमुख राज्य में एक-एक करके 
4 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की स्थापना की गईं ताकि देश में उत्तरवर्ती योजना श्रवधि 
के दौरान प्रशिक्षित कामिकों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा किया जा सके। सिलचर 
(असम) स्थित 5वां कालेज ते नवम्बर, 977 में छात्रों का प्रथम बैच दाखिल किया | जबकि 
इत सभी कालेजों में सिविल, मैकेतिकल तथा विद्युत इंजीनियरी के प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों की 
व्यवस्था है, कुछेक कालेजों में रसायन, धातुकर्मीय, इलैक्ट्रोनिकी, खनन और वास्तुकला इंजी- 
नियरी के पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था है । इनमें से 3 कालेज, उच्च दबाव के बायलरों और 
उपकरणों का डिजाइन और निर्माण, इस्पात संयंत्रों के लिए बड़ी-बड़ी मशीनों, परिवहन इंजी- 
नियरी, श्रौद्योगिक तथा समुद्री संरचनाओ्रों, समेकित ऊर्जा पद्धतियों इत्यादि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों 
में उद्योगोन्मुख पाठ्यक्रमों का संचालन भी कर रहे हैं । 

छठी योजना भ्रवधि के दौरान क्षेत्रीय इंजीनियरी काज्षेजों के विकास में विद्यमान 
सुविधाओं के समेकन, चुनिन्दा कालेजों में संगणक केन्द्रों की स्थापना, प्रयोगशालाश्ों के आरधुनिकी- 
करण, जिसमें अनावश्यक उपस्करों को बदलना भी शामिल है तथा सभी कालेजों में छात्रों के 
लिए छात्नावासों का निर्माण और छात्र कार्यकलाप केन्द्रों के विकास पर बल दिया गया है। 
अ्रालोच्य वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों ने अपनी विकासात्मक योजनाओं के कार्या- 
न्वयन में पर्याप्त प्रगति की है। भा०प्रौ०सं० केसाथ संस्थात्मक कड़ी स्थापित करने की थोजना के 
अन्तर्गत इन कालेजों में 64 प्रयोगशालाओों को विकसित किया जा रहा है। क्षेत्रीय इंजीनियरी 
कालेज, राउरकेला में एक संगणक लगाया है और इलाहाबाद, वारंगल और दुर्गापुर क्षेत्रीय 
इंजीनियरी कालेजों के लिए तीत उपकरण खरीदे जा रहे हैं। सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों 
के लिए संगणकों की व्यवस्था करने की योजना है । इलाहाबाद, राउरकेला और तिरुचिरापल्ली 
के तीन क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में एम० सी० ए० पाठ्यक्रम शुरू करने की ग्रनुमति दे दी 
गई है। 

भारत सरकार इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों और अनु- 
संधान के कार्य के विकास की योजना के अन्तर्गत सततू योजना के एक भाग के रूप में 2 राज्य 


सरकारों और 20 गैर-सरकारी संस्थाझ्रों को उनके उत्तर स्तातक पाठ्यक्रमों के लिए सीधे 
सहायता दे रही है। 


फॉलम्बो प्लान स्टाफ 
कालेज फार तकनोशियन 
एजुकेशन, सिंगापुर 


तकनीकी शिक्षक 
प्रशिक्षण संस्थान 


..... ' डो० वाई० नायुदम्मा की अध्यक्षता में गठित इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में उत्तर- 
स्तातकशिक्षा और अनुसंधान समीक्षा संमिति ने जून, 980 में अ्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । 
इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, उत्तर-स्तातक पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन तंथा आयोजन, 
नए-नए क्षेत्रों के निर्धारण सहायता के मानदण्डों में संशोधन, संकाय सुधार इत्यादि की 
सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालय[विभागों के सचिवों की 
अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है । इस अधिकार प्राप्त समिति 
नें सरकार से कूछ मामूली संशोधनों के साथ उक्त समीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार 
करने की सिफारिश की थी | आलोच्य वर्ष के दौरान, अधिकार प्राप्त समिति के प्रमुख सुझावों 
तथा सिफारिशों पर कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की गई है । उन दो क्षेत्रों को छोड़कर जिन्हें 
यथा समय जी० ए० टी० ई० में शामिल कर लिया जाएगा। 984-85 से इंजीनियरी और 
प्रौद्योगिकी के सभी उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले स्ता० इंजी० अभि० परी० के ग्राधार 


पर किए जाएंगे । उत्तर-स्तातक पाठ्यक्रमों की अवधि को भी घटाकर तीन सेमिस्टर तक कर 
दिया गया है । 


यह कालेज इस क्षेत्र में तकनीशियन शिक्षा कार्यक्रम के विकास के लिए. 27 सदस्य 
देशों द्वारा स्थापित किया गया है। ग्रंशदायी देशों में भारत एक है। और अपने हिस्से का वाधिक 
अंशदान देने के अतिरिक्त (यह प्र्थ विभाग हारा दिया जाता है) भारत ने दो संकाय भी प्रदान 
किए है। 

यह कालेज वरिष्ठ प्रशासकों पोलिटैक्निक अध्यक्षों, तकतीकी शिक्षा निदेशकों तथा 
तकनीशियन संस्थाओ्रों के संकाय के लाभार्थ कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं इत्यादि का 
ग्रायोजन करता है। मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने के पश्चात्‌ 
इस कालेज द्वारा संचालित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नामांकन करता है। 


मद्रास, कलकत्ता, भोपाल और चण्डीगढ़ में चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान 
हैं। इत संस्थानों की स्थापना 966-067 में इंजीनियरी कालेजों तथा पोलिटैक्निकों के 
डिप्लोमा और डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए 
की गई थी। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि इंजीनियरी में डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए 8 
मास और इंजीनियरी में डिप्लोमाधारी शिक्षकों के लिए 24 भास की थी। बाद में, इन पाद्य- 
क्रमों की अवधि घटा कर क्रमशः 2 और 8 मास कर दी गई | ये संस्थान अनेक विषयों और 
क्षेत्रों में म्रतपकालिक कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं इसके अ्रतिरिक्‍त, ये संस्थान इंजीनियरी और 
प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाश्रों में ग्रध्ययन की प्रोन्नति और संबंधित शाखाश्रों में ज्ञान प्रसार 
श्रौर पोलिटैक्निक शिक्षा में नए-नए सुधारों के लिए अनुसंधान कार्य भी करते हैं। ये संस्थान 
पोलिटैक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या विकास और संस्थागत सामग्री तैयार करने 
का भी काफी कार्य करते हैं। 


इन संस्थानों का वित्त पोषण पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और ये 
सोसायटी ग्रधिनियम के अच्तर्गत पंजीकृत स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किए गए हूँ । 
प्रत्येक संस्था का संचालन एक शासी बोड द्वारा किया जाता है जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य 
सरकार, उद्योगों तथा अन्य संबंधित हितों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं । 


हाल ही में इन संस्थानों ने माड्यूलों के आधार पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए सुविधाएं 

प्रदान करता आरम्भ किया है । प्रशिक्षणार्थी विस्तृत सूची से माड्यूलों का चयन करते हैं और 
अपन्ती इच्छानुसार चुने माड्यूल में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । विभिन्न माड्यूलों के उपयुक्त 
संयोजन से संस्थान का डिप्लोमा ग्रथवा प्रमाणपत्न सिल जाता है। 

दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक पाठ्यक्रमों द्वारा पोलिटैक्निकों के अध्यापकों के प्रशिक्षण 
के अतिरिक्त, संस्थानों ने नए-नए प्रयोगों को प्रोत्साहन देने तथा पोलिटैक्निक शिक्षा के स्तरों 
और कोटि में सुधार लाने के लिए विविध कार्यकलाप भी झारस्भ किए हैं। सरकार द्वारा यूनेस्कों 
के साथ किए गए करार के अनुसार इन संस्थानों के हाल ही में शैक्षिक फिल्‍म निमाण, राष्ट्रीय 
परीक्षण सेवा, शैक्षिक पैकेज झांदि जैसी विभिन्न संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजनाप्रों 
पर भी कार्य शुरू किया है। 
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आयोजना' और वास्तु- 
कला विद्यालय, 
नई दिल्ली 


राष्ट्रीय औद्योगिक 
इंजीनियरी प्रशिक्षण 
संस्थान, बम्बई 


राष्ट्रीय ढलाई 
और गदाई प्रौद्योगिकी 
संस्थान, रांची 


भारतीय प्रशासनिक स्टाफ 
कालेज, हैदराबाद 


भारतीय प्रबन्ध 
संस्थान 


आलोच्य वर्ष के दौरान, संस्थाओं ने उबत क्षेत्रों में अपने-अपने कार्यकलापों को तेज 
किया ओर यनेस्कों, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं इत्यादि के अनुरोध पर विभिन्न विशिष्ट कार्मकम 
भी झ्रायोजित किए। 


959 में स्थापित यह स्कूल वास्तुकला में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करता है। 
इस स्कूल मे 3 दिसम्बर 979 से भृदृश्य वास्तुकला, आवास, नगर झौर क्षेत्रीय श्रायोजना, 
परिवहन प्रायोजना, नगर डिजाइत और भवत इंजीनियरी तथा श्रन्य प्रबन्ध में भी मास्टर डिग्री 
पाठयक्रम की व्यवस्था है। 983-84% संत्न के दौरान स्कूल ने स्नातक वास्तुकला में 20 छात्तों 
की संख्या वाला एक अंशकालिक पाठ्यक्रम शुरु किया है । स्कूल को बि० अ० आ० अधिनियम के 
श्रन्तर्गत विश्वविद्यालय समझे जाने वाली संस्थाओं का दर्जा दिया गया है। मानवीय बस्तियों 
और पर्यावरण से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों को श्रागे और विस्तृत करने और साथ ही अनुसंधान 
और विस्तार कार्य को भी प्रोन्नत करने के लिए स्कूल ने वर्ष के दौरात अपने सभी कार्यकलापों| 
कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से जारी रखा । 


यह संस्थान, श्रौद्योगिक इंजीनियरी और सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं की 
व्यवस्था करने के लिए सं० रा० वि० का० की सहायता से 963 में स्थापित किया .गया था। 
यह निम्नलिखित का भ्रायोजन करता है--(7) प्रशासी विकास कार्यक्रम ([]) यूनिट 
श्राधारित कार्यक्रम ([[) श्रौद्योगिक इंजीनियरी में उत्तर-स्नातक कार्यक्रम (7५) परामर्शी 
सेवाएं (५) अनुसंधान कार्यक्रम और (४!) सेमिनार तथा सम्मेलन । 


इस संस्थान की स्थापना, ढलाई तथा गढ़ाई उद्योंग के अ्पेक्षित कामिक उपलब्ध कराने 
के लिए सं० रा० वि० का०[यूमेस्को की सहायता से 966 में की गई थी। संस्थान ने वर्ष के 
दौराव तिम्नलिखित कार्यों का श्रायोजना किया (क) अल्पकालिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (ख) 
डिप्लोमा पाठ्यक्रम और (ग) अनुसंधान कार्यक्रम । संस्थान ते नेपाल में स्थापित किए जा रहे 
प्रायोगिक संयंत्र के संचालत के लिए यू० एत० आई० डी० ओ० के अनुरोध पर गढ़ाई प्रौद्योगिकी 
में 2 तेपाली राष्ट्रिकों के लिए 2 सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की । 


इस कालज की स्थापता भारत सरकार और उद्योग के संयुक्त उद्यम के रूप में 957 
में की गई थी। विशेष उत्पादन, विपणन, वित्त, कार्मिक, सामग्री प्रबन्ध तथा निवेश आयोजन 
जैसे सामान्य प्रवच्ध तथा कार्यात्मक क्षेत्रों में उत्तर-अनुभव प्रबन्ध विकास कार्यक्रमों पर ध्याव 
देना इस कालेज की प्रमुख विशेषता है । 982-83 में कालेज ते श्रपनी रजत जयन्ती पूरी की 
क्लौर 58 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें श्रस्पतालों, विश्वविद्यालयों इत्यादि सहित 
सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के 352 प्रशासकों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, 
कालेज ने ऊर्जा व तेल क्षेत्र, बन्दरगाहु और गोदी इत्यादि में 25 परामर्शी कार्य और 5 
श्रनुसंधान परियोजनाएं पूरी की हैँ जिनमें पर्याप्वरण और ऊर्जा के रूप में प्रबन्ध के कुछ मुख्य 
क्षेत्र भी शामिल हैं। 


]983-8 4 वर्ष के दौरान, शिक्षा मंत्रालय ने कालेज के लिए प्रपने अंशदान की ध्षीमा 
2. 5 लाख रुपये प्रति वर्ष बढ़ाकर 3. 5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी ताकि कालेज कार्यक्रमों के 


लिए केन्द्र और राज्य सरकारों से प्रतिभागियों को देयः लागत और वास्तविक शुल्कों के अंतर 
को पूरा किया जा सके । 


प्रहमदाबाद, वंगलौर और कलकत्ता स्थित तीन प्रबन्ध संस्थान क्रमश: 962, 972 
और 96। में स्थापित किए गए थे। इनके उद्देश्य निम्नलिखित हैं--प्रबन्ध व्यवसाय के लिए 
मुवा पुरुषों और महिलाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना, प्रबन्ध तकनीकों में अनुसंधान 
करना और प्रवच्ध व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान 
करना । संस्थानों ने अपने उत्तर-स्नातक कार्यक्रमों, शिक्षावृत्ति कार्येक्रों और अन्य अनुसंधान 
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शैक्षिक अहंता 
मूल्यांकन बोड्ड 


प्रबन्ध शिक्षा 


विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग की योजनाएं 


> 


तथा बिकास कार्यकलापों में तजी लाना जारी रखा। इन संस्थानों से उत्तर-स्तातक डिण्लोमा 
तथा शिक्षावृत्ति डिप्लोमा में उरत्तीण होने बालों की संख्या इस प्रकार है :-- 


बी प्7्7घपततपनमत/७त)ज७फ७/७५ब+ "तल ++++-_-_-+-_+-_-“४--७--_---_--_ पड “+प५पयखपघपएप:पदपमदैघपभपपपभपजप ध"“"ैहत हू +ै्ैै+ “+ “““5“+“++ 





भारतीय प्रबन्ध संस्थान उत्तर-स्नातक . शिक्षा वृत्ति 
डिप्लोमा. डिप्लोमा 
कलकत्ता ४ । 402 6 
अहमदाबाद " प हे ; 470 6 
बंगलौर ४ | * न 95 5 








भा० प्र० संस्थाञ्रों की समीक्षा समिति की सिफारिशों पर सचिवों की उच्च अधिकार 
प्राप्त समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया है झ्ौर उच्च अधिकार प्राप्त समिति के निर्णय को 
कार्यान्वित करने के लिए कारंवाई शुरू कर दी गई है । 


शैक्षिक अहता मूल्यांकन बोर्ड, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की देखरेख में केन्द्रीय 


सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में भर्ती के लिए डिग्रियों/डिप्लोमाश्रों भारतीय तथा 
विदेशी ) को मान्यता प्रदान करने की सभी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है| 


प्रबन्ध पाठ्यक्रमों के ग्रायोजन के लिए निर्धारित स्वीकृत संस्थाओं को स्वीकृत मानदण्डों 
के अनुसार सहायता दी गई । 


, ईंजीनियरी और प्रौद्योगिकी शिक्षा संबंधी विश्वविद्यालय केन्द्रों|विभागों ने समेकन' तथा 
आधुनिकीकरण की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे । पहले से चल रही विकास परियोजनाओं 
के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवश्यक अनुदान दिए गए । वि० 
अ० आ० की सभी योजनाओ्रों के विस्तृत ब्यौरे रिपोर्ट के पहले अध्याय में दिए गए हैं। 
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अध्याय 8 
प्रौढ़ शिक्षा! 


प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना में, 728 करोड़ रुपये के परिव्यय के 
साथ, जिसमें 60 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में तथा 68 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में हैं, न्यूनतम 
ग्रावश्यकता कार्यक्रम तथा सवीन 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा के एक घटक के 
रूप में शामिल करके उच्च प्राथमिकता प्रदान की गईं है। छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज 
में समस्त प्रौढ़ निरक्षर जनसंख्या को जो 990 तक लगभग ॥] करोड़ हो जाने की संभावना है 
इस कार्यक्रम से लाभान्वित करने की परिकल्पना की गई है । 


प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, स्वैच्छिक 
एजन्सियों, विश्वविद्यालयों/कालेजों, नेहरू युवक केद्ों आ्रादि जैसी विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम 
से क्रियान्वित किया जा रहा है । विभिन्न एजेन्सियों द्वारा ,50,9 69 केद्ध भारत सरकार की 
वित्तीय सहायता से श्रथवा उसके बगर इस समय चल रहे हैं। इतका ब्यौरा इस प्रकार है .:-- 





() ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम न्‍ ४ -.. 69,574 
(0) राज्यप्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रा. . | * 59,05 
(॥!) स्वेच्छिक एजेन्सियां , ॒ | ४ 5,873 
(५) नेहरूयुवक केश. « ४ ; ४ * 527 
(५) बविश्वविद्यालय|कालेज ! ; | 644 
(५) अन्य... र ; न्‍ मे हि 3,087 

कुल ; ५ «. ,38,720 
(*) जम्मू व काश्मीर ४ "न 3 * 2,926 
(*) मेघालय. ४ ५ ४ | 4,95 
(*) कर्नाटक. ४ | ' मु 8,23 


कल योग ह ' ; . [7,50,969 








+इन राज्यों से कार्यक्रम-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हो सके । 


इन केन्द्रों में कुल नामांकन 43. 62 लाख था जिसमें 24. 85 लाख पुरुष और 8, 76 
लाख महिलाएं थीं । इसके अतिरिक्त 3, 52 लाख महिलाओं को साक्षरता भ्रध्ययन के लिए 
फलाव ([प्रौढ़ महिला कार्यात्मक साक्षरता ) कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया। कूल नामां- 
कन में , 49 लाख अनुसूचित जाति और 7. 3 लाख अनुसूचित जन-जाति के थे । 


इस समय प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यात्वयन के लिए निम्नलिखित प्रौढ़ शिक्षा कार्य- 


क्रम चल रहे हैं'-- 
प्रौद शिक्षा कार्यत्रमों इस योजना के अन्तर्त प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यात्वयन के लिए राज्य स्तर भर 
के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरों पर प्रपने-अपने क्षेत्रों में स्वीकृत पद्धति के प्रनुसार आवश्यक प्रशासनिक संगठनों 
राज्यों[संघ शासित के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ शामित क्षेत्रों के प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान 
क्षेत्रों के' प्रशासनिक की जाती है । 98 3-8 4 के दौरान इरा योजता के भ्रन्तर्गत 8 राज्यों और 7 संघ शासित क्षेत्रों 
दांचे को सूइढ़ करता के प्रशासनों को वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है। इस प्रयोजन के लिए दो और राज्यों को 


वित्तीय सहायता शी म्र ही संस्वीकृत की जाते की आशा है। वर्ष 98 3-84 के दौरान इस योजना 
के अन्तर्गत 22 लाख रुपये खर्चे किए जाएंगे | 
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ग्रामीण कार्यात्मक्र 
साक्षरता परियोजनाएं 
(ग्रा० का० सा० परि०) 


प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र 
में कार्यरत स्वेच्छिक 
एजेन्सियों को 

सहायता की योजना 


प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 
में छात्रों का सहयोग 


उत्तर-साक्षरता और 
अनुवर्ती कार्यक्रम 


श्रसिक विद्यापी5ठ 


इस योजना में 00 से 300 केन्द्रों वाली प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं शुरू करने की प्रि-. 
कल्पना की गई है। प्रत्येक केम्द्र में ग्रोसतन 30 प्रौढ़ निरक्षरों का नामांकन होगा। धीरे-धीरे 
देश के सभी जिलों को इन वेन्द्रीय परियोजनाञ्रों में शामिल कर लिया जाएगा। 


98 3-84 के दौरान 36 परियोजनाएं जारी रखी गयी इनमें से 739 परियोजनाएं 
उन जिलों में है जहां साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत में कम हैं । राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 
लिए 62 नई परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं जिससे इन परियोजनाग्रों की कूल संख्या 36 
से बढ़कर 378 हो गई हैं। सरकार की नीति के अनुसार नई संस्वीकृत परियोजनाशों में से 
ग्रधिकांश उन क्षेत्रों में होगी जहां साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। सभी 378 परि- 
योजनाञ्रों के चल जाने से इस योजता के अन्तर्गत शामिल प्रौढ़ निरक्षरों की संज्या एक वर्ष 
में 34 लाख के लगभग हो जाएगी । 


स्वैज्छिक एजेन्सियों को, कार्यात्मक साक्षरता, उत्तर-साक्षरता, प्रकाशन तथा संसाधन 
विकास, कार्यशालाग्रों और सेमिनारों इत्यादि के आयोजन जैसी परियोजनाएं शुरू करने के लिए, 
वित्तीय सहायता दी जाती है। 983-84 के दौरान 6 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 350 
स्वैच्छिक एजेन्सियों को कार्यात्मक साक्षरता और उत्तर-साक्षरता कार्य के लिए 6, 340 पौढ़ 
शिक्षा केन्द्र मन्‍्जूर किए गए हैं। ये एजेन्सियां लगभग 4. 90 लाख व्यक्तियों को शामिल 
करेंगी । इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा इन स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए 288 लाख रुपये 
की राशि ग्रनुदात स्वरूप संस्वीकृत की है । 


नए 20-मूत्री कार्यक्रम में भी छात्रों के सहयोग से प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन की 
परिकल्पना की गई है | डा० (श्रीमती) माधुरी आर० शाह (वि० श्र० आा० की भी ग्रध्यक्ष) 
की ग्रध्यक्षता में एक कार्य दल विश्वविद्यालयों और कालेजों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा 
रहें विद्यमान प्रौढ़ शिक्षा तथा विस्तार कार्यक्रम की समीक्षा करने और कठिनाइयों को निर्धारित 
कर निरक्षरता उन्मूलन में छात्रों श्रौर श्रध्यापकों को शामिल करने के उपाय सुझाने के उद्देश्य 
से गठित किया गया था | इस कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसके द्वारा की गई 
सिफारिशों को सामान्‍य रूप से स्वीकार कर लिया गया है । आयोग ने 3] मार्च, 983 तक 
सम्बन्द्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों और लगभग 500 कालेजों द्वारा 5000 केन्द्र 
संचालित करवाने और 37 मार्च, 990 तक सभी विश्वविद्यालयों और काछेजों हारा 50, 000 
केन्द्र शुरू करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। सभी विश्वविद्यालयों से झ्रायोग द्वारा निर्धारित 
नई मार्गदर्शी रूपरेखाओ्ं के भ्रनुसार कार्यक्रम तैयार करने का अनुरोध किया गया है। 


उत्तर साक्षरता और अनुवर्ती कार्यकलाप प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं। इस 
कार्यक्रम का उद्देश्य है दैनिक जीवन में साक्षरता दक्षताओं का लाभप्रद प्रयोग, व्यावसायिक 
दक्षता्ों का विकास, और पूरक रोजगारों अर्थात्‌ ग्रामीण उद्योग दुग्धशाला, मुर्गपालन और 
सूअर पालन से संबंधित शिक्षा प्रदात करना । 


इस कार्यक्रम को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई सरकार 
की नई नीतियों के ग्रन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। तदनुसार, उत्तर-साक्षरता और अनुवर्ती कार्य- 
कलापों को शुरू करने के लिए 98 3-84 के दौरान 22 राज्यों|संघ शासित क्षेत्रों को 89. 3 
लाख रुपये की वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई हूँ । इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को गत वर्ष 
के भ्नृदान में से उतके पास बची हुई लगभग 00 लाख रुपये की खर्च न की गई राशि का 
उपयोग करने की भी अनुमति दे दी गई है। 


ये विद्यापीठ शहरी क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रामिकों और उनके 
परिवारों के लिए श्रनौपचारिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाश्रों की व्यवस्था करते हैं । 


983-8 - के दौरान एक नया विद्यापीठ पश्चिम बंगाल में संस्वीकृत किया गया है। 
इस प्रकार देश में इन विद्यापीठों की संख्या 77 से बढ़कर 8 हो गई है। दो भौर विद्यापीठ 
शीघ्र ही स्थापित हो जाने की श्राशा है। इस वर्ष केदौरान इन विद्यापीठों ने श्रमिकों तथा 
उनके परिवारों के लिए उनकी आवश्यकताओं के ग्रनुकूल पाठ्यचर्या पर ग्राधारित बहुसंयोजक 
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम श्रायोजित किए हैं । 
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राज्य संसाधन केन्द्र 


सूल्यांकन 


राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड 


प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को तकनीकी म्हायता प्रदान करने के लिए देश में विश्विन्न भागों 
में 45 राज्य संसाधन केर्द्रों की स्थापता की गई है। ये केन्द्र पाद्यचर्या निर्माण, शिक्षण:तथा 
ग्रध्ययव सामग्री उपलब्ध कराने, प्रसार के तौर-तरीकों के विकास, पदाधिकारियों के प्रशिक्षण, 
प्रतृुश्चण और मूल्यांकन अनुसंधान और नए-नए प्रयोग करते का कार्य करते हैं। दो नए 
राज्य संसाधन केन्द्र विशेषकर देश के उत्तर-पूर्वी भागों में इन क्षेत्रों में उनकी विशेष आवश्क- 
ताओों को पूरा करने के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। 


कलकत्ता, मद्रास, पटता और जयपुर स्थित चार राज्य संसाधन केन्द्रों में कमजोर वर्गों 
और महिलाओं के लिए सामग्री तैयार करने के लिए विशेष कक्ष खोले गए हैं । 


983-84 के दौरान इन केन्द्रों के लिए ४3 लाख (लगभग) रुपये की राशि श्रनुदान 
स्वरूप मंजूर की गई है। 


प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की पद्धति में मूल्यांकत का तत्व अन्तनिहित है। तथापि, कार्यक्रम 
की विश्वसनीयता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि उसकी कोटि न गिरे 
समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थाओं से इस कार्यक्रम का मूल्यांकन भी कराया जाता है । 6 राज्यों 
में चल रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन कार्य ऐसी सात संस्थाओं को सौंपा गया है । 
3983-84 वर्ष के दौराव राजस्थान, गुजरात, विहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए इन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किए गए । 
इस वर्ष उड़ीसा में भी इसी प्रकार का मूल्यांकन शुरू करने की आशा है इस उद्देश्य के लिए, 
प्रभी तक 5. 0 लाख रुपए अनुदान राशि जारी की गई है । 


राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक चोटी का निकाय है जिसका 
कार्य प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी सभी मामलों पर नीतियां तैयार करना तथा उनके कार्यान्वयन के 
समन्वय प्र सरकार को परामर्श देना है । बोर्ड ने, शिक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में अपनी 
पहली बैठक नवम्बर, 983 में आयोजित की । बोड की सिफारिणें संक्षिप्त में नीचे दी गई 
गई हैं :-- 

(7) निरक्षर महिलाझों को शामिल करने के लिए झ्रधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । 
इस उद्देश्य के लिए, महिला समितियों, ग्राम पंचायतों तथा श्रखिल भारत 

स्तर के प्रमुख महिला संगठनों को भी शामिल करना है । 


(7) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में छात्रों तथा स्वैच्छिक संगठनों के भाग लेने में वृद्धि 
की जाती चाहिए । इस कार्यक्रम में बिश्वविद्यलय स्तर के छात्रों के साथ 
साथ हाई स्कूल के छात्रों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया 
जाना चाहिए । इसके लिए पंचायतों तथ नगर पालिकाओं को स्वैच्छिक 
संगठनों के रूप में समझा जाना चाहिए । यदि एक वार कार्यक्रम में भाग लेने 
के लिए किसी स्वैच्छिक संगठन का चयन कर लिया जाता है, तो ऐसे संगठतों 
को प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों/संघशासित सरकारों के माध्यम से मंत्रालय 
को संपर्क किए बिता 3-4 वर्षों तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है । 


(गा) कार्यक्रम को विकसित विभागों के कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का प्रयास किया 
जाना चाहिए । अधिक महत्वपूर्ण बात कार्यक्रम को श्रार्थिक कार्यक्रम के साथ 
जोइने की है। ताकि अ्रधिक लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित 
किया जा सके । 


(7ए) राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा तैयार की गई ग्रध्यापनप्रध्ययन सामग्री अधिक 
शिक्षाप्रद, रचिकर तथा नौसिखियों की झ्रावश्यकताओं के अनुरूप होती 
चाहिए । महिला नौसिखियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पृथक 
सामग्री तैयार की जानी चाहिए । 


(५) इनसेट झ्राई० बी० के संदर्भ में जल साधनों सहित जन माध्यम तथा मौखिक 
परम्परा का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए । 
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शिक्षा केन्द्र से कक्षा चल रहते हौ। 





प्रोड़ 


एच्क 


प्रौद् शिक्षा निदेशालय निम्नलिखित कार्यकलाप प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा किए गए जो प्रौढ़ शिक्षा से 


सम्बन्धित मामलों में शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के तकनीकी खंड के रूप में 
कार्य करता है । 


पाद्यचर्या तथा साम्मप्री का निर्माण 
(क) मूल साक्षरता सामग्री 


निम्नलिखित मूल साक्षरता सामग्री मुद्रण के लिए वैयार की गई तथा इसे श्रन्तिम रूप 
दिया गया :-- 


(7) 'खिलती कलियां' नामक एक सेट--इसमें प्राइमर, एक वर्कबुक तथा शिक्षक 
गाइड शामिल है । 


(एप) धरती के लाल' नामक शिक्षक तथा गाइड तथा प्राइमर-इसमें 'धरती के 
लाल' के सन्दर्भ में साधन शामिल हैं । 


(ख) महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा की यूनिसेफ 
सहायता प्राप्त परियोजना 


विद्यमान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महिलाओं तथा वालिकाओं 
के लिए अ्रनौपचारिक शिक्षा की एक परियोजना आ्रारम्भ की गई है। माता तथा शिशु! 


देख-रेख पर विभिन्‍न एजेंसियों द्वारा तैयार की गई सामग्री की समीक्षा करने के लिए परियोजना 
के सम्बन्ध में दो बैठकें श्रायोजित की गई । 


3.76 लाख २० की कुछ सामग्री यूनिसेफ से प्राप्त की गई है तथा इसे उत्तके उपयोग के 
लिए, सम्बन्धित राज्य संसाधन केन्‍्द्रों/राज्य सरकारों झ्रादि को वितरित किया गया है । 
(ग) उत्तर-साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्यक्रम 
() तैयार की जाने वाली श्रेणीकृत सामग्री के लिए मार्गदर्शी रेखाएं तथा तमूना 
साहित्य का निर्माण । 


नव-साक्षरों के लिए श्रेणीकृत सामग्री तैयार करने के लिए, मार्गदर्शी रेखाओं का विकास 
किया गया तथा इनके उपयोग को दर्शाने के लिए नमूना सामग्री प्रकाशित की गई । 


(४) नवसाक्षरों के लिए पाण्डुलिपियों की राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता । 
नव साक्षरों के लिए पाण्डुलिपियों की 24वीं राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता इस वर्ष 
ग्रायोजित की गई और 4 भाषाओं में 40 पाण्डुलिपियां पुरस्कार के लिए चुनी गईं । पाण्डु- 
लिपियों के प्रत्येक लेखक को 000/-र० पुरस्कार के रूप में दिए गए | 25वीं पुरस्कार प्रति- 
योगिता के लिए प्रविष्टियां आमन्ल्रित की गयीं । 


(क) जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए दो पुनशंचर्या सेमिनार--एक लिटरेसी 
पुनशचर्या तथा हाउस, लखनऊ के सहयोग से तथा दूसरा क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र चंडीगढ़ के 
प्रशिक्षण कार्यक्रम सहयोग से झ्रायोजित किए गए । इस सेमिनार में मुख्य जोर इस बात पर 

दिया गया कि भाग लेने वालों को जिले में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुखों के 
रूप में उन्तकी भूमिकाओ्ों तथा जिम्मेदारियों की जानकारी प्रदान करना 
था । वैचारिक, कार्यान्वयन, श्रनुश्रवण, मूल्यांकन और उत्तर साक्षरता से 
सम्बन्धित पहलुओं का विशेष रूप से अनुस्थापत क्विया गया । 


(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासना संस्थान के सहयोग से प्रौढ़ शिक्षा के 
प्रमुख कार्मिकों का एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था। सेमिनार 
के उद्देश्य निम्नलिखित थे :-- 


(() प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रबन्ध के प्रमुख मुद्दों का पता लगाना और उत्त पर 
विचार-विमर्श करना । 

(४) झनुभव तथा विभिन्‍न राज्यों|संघ प्रशासनों द्वारा अपनाए गए नए विचारों 
के आदान-प्रदान के लिए एक कोरम तैयार करना । 
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(9) खास तौर पर क्षेत्र स्तर पर, विभिन्‍न एजेंसियों के सहयोग से कार्यक्रम के 
प्रभावी कार्यान्वमन और इसे सबल बताने, उपयुक्त नीति विकसित 
करना । 


(ग) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं की कार्य स्थिति का पता लगाने 
के मानदण्ड से सम्बन्धित कार्य । इससे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को उन्नत करने 
में सहायता मिलेगी । 


आपोजना, अनुभ्नवण () गुजरात राज्य संसाधन केन्द्र के सहयोग से प्रौढ़ शिक्षा के लिए उत्तर साक्षरता 
मूहपांकन और सांख्यिकी के अनुश्रवण और अनुवर्ती कार्यक्रमों से सम्बन्धित सेमिनार अहमदाबाद 
में आयोजित किया गया । 


विभिन्न स्तरों पर उत्तर साक्षरता कार्यत्रमों के श्रनुश्चवण के लिए मार्गेदर्शी रेखाएं भर 
फार्मों का एक सेट तैयार किया गया और उसे अन्तिम रूप दिया गया । 


(४) सांख्यिकी कामिकों के लिए क्षेत्रीय अनुस्थापता कार्यशाला प्रौढ़ शिक्षा 
और विस्तार केर्द्र, केरल विश्वविद्यालय, केरल के सहयोग से प्रायोजित 
की गयी। इसका उद्देश्य कार्यक्रमों को एकत्र करने की प्रक्रिया श्रौर तकनीक 
इसकी जांच, संकलन और इसकी सत्यता, विशुद्धता तथा विश्वसनीयता 
की जांच करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में कार्यक्रम के अनुश्नवण से 
सम्बन्धित कामिकों की स्थापना करना । 


(77) तिमाही अनुश्रवण रिपोर्ट तेयार करना 


प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम का अंग है। निदेशालय ने योजना आयोग 

के उपयोग तथा सामान्य वितरण के लिए तिमाही रिपोर्ट और सार सूचना एकत्र, संकलित 
और तैयार की । राज्यों/|संघ प्रशासनों द्वारा उनके अनुश्रवण रिपोर्ट में बताई गई समस्याप्रों 

के सम्बन्ध में उचित कार्रवाई की और शिक्षा सचिवों के सम्मेलनों, केद्वीय शिक्षा सलाहकार 

बोर्ड की बैठक और प्रमुख कामिकों के लिए अनुस्थापत्ता कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेजाएं 
तैयार कीं । ' 

(५) “प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम :--वर्त्तमान स्थिति तथा भावी सम्भावनाएं' शीर्षक 

से एक “स्थिति” दस्तावेज तैयार किया गया जिसे बाद में “'प्रौढ़ शिक्षा कार्य- 


क्रम: संदर्श नीति तथा कार्यान्वयन नीतियां ” तामसे प्रकाशित किया 
गया । 


(५) सातवीं पंच-वर्षीय योजना के लिए प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी कार्यदल को सचि- 
वालयीय सेवाएं प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रदान की गई । निदेशालय 
ने पृष्ठ भूमि सम्बन्धी कागजात तैयार किए, बैठकों की विस्तुत कारेबाईयां 
तैयार की तथा योजना आयोग के प्रयोग के लिए, अस्तिम रिपोर्ट भी तैयार 
की । दस्तावेज के तैयार हो जाने पर यह सातवीं पंचवर्षीय योजना इस 
कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नीति सम्बन्धी का अंग बन जाएगा । 


(एं) यह निदेशालय, प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य 
करता है। राज्य संसाधन केन्द्रों के कार्यकलापों से संबंधित सूचना नियमित 
रूप से प्रसारित की जाती है ताकि सामग्री निर्माण, प्रशिक्षण और ग्रध्ययत 
के क्षेत्रों में उनके योगदान को समझने के साथ-साथ उनके कार्यकलापों की 
जानकारी भ्रन्यत्न स्थित वैसी' ही संस्थाओं तक पहुंच सके । 


(५) विभिन्‍न राज्यों|संघ शासित क्षेत्रों में चल रहे कार्यक्रम के कार्यकरण पर 
नजर रखने और उनसे निरन्तर सम्पर्क बनाए रखने के लिए निदेशालय 
के एक-एक अधिकारी को एक-एक राज्यकिन्द्र शासित्त प्रदेश सौंपा गया 
है। जिसके सम्बन्ध में वे पूरी जानकारी रखते हैं और तकनीकी मामलों में 
उन्हें मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान करते हैं । 
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(शा) इस वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के मूल्यांकन में कार्यरत बाहर की एजेंसियां 
से निम्नलिखित टि्िोर्ट प्राप्त हुई और इस कार्यक्रम को मजबूत करने के 
लिए सम्बन्धित सरकारों और परियोजना से सम्बन्धित संस्थाओं के साथ 
अनुवर्ती बैठकों आयोजित की गई । जो मुख्य-मुख्य निष्कर्ष निकले वे प्रौढ़ 
शिक्षा निदेशालय द्वारा तैयार किए गए सारांशों के माध्यम से प्रचारित' 
किए. गए । 


* जिला झुनझूनू, राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा कार्यकम- भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद 


तीसरा मूल्यांकन ॥ द्वारा प्रस्तुत 
गुजरात में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम--त्तीसरा सू ल्यांकन 


3. तमिलनाडु में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम---राज्य सरकार मसद्गास विकास अध्ययन संस्थान 


40. 


4. 
4 ,2- 
43- 
74६. 


की भूमिका का मूल्यांकन 


तमिलनाडु में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यकर्त्ताओं. मद्रास द्वारा प्रस्तुत 
के प्रशिक्षण का मूल्यांकन 


- तमिलनाडु में पौढ़ शिक्षा कार्यक्रम--आनन्‍्तरिक 


मूल्यांकन पद्धति का मूल्यांकन 


- बिहार में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन---- ए० एन० सिह्ता विशेष अध्ययन 


गुरूओआ ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना संस्थान, पटना द्वारा भ्रस्तुत 
सम्बन्धी रिपोर्ट 


« राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्रीय 


कायंकर्त्ताओं की' प्रेरणए---एक प्रकरण अध्ययन 


प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक चेतता---दो मामलों का 
अध्ययन 


« बिहार में प्रौद्ध शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन--- 


धानवर ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना 
सम्बन्धी' रिपोर्ट 


सिमारियन खण्ड में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जेवियर श्रमिक सम्बन्ध संस्थान, 
जमशेंदपुर द्वारा प्रस्तुत 


चन्दन कियारी खण्ड में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 

जामुआ खण्ड में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 

पुम्पो' खण्ड में प्रौंढ़ शिक्षा कार्यक्रम 

गजरात में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम---तीसरा सरदार पटेल' सामाजिक अपथिक 

मूल्यांकन | शोव संस्थान, अहमदाबाद द्वारा 
प्रस्तुत' । 


प्रकाशन 


निम्नलिखित सामग्री प्रकाशित को शई +- 


(4) पोस्टर 

निम्न लिखित पोस्टरों को हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया । 
--- भविष्य ही' उनका है । 

--- साक्षरता जीवन में रस घोलती है । 

_-- साक्षर यूुवक्त: देश की शक्ति 

--- राष्ट्र के युवंकों की सेवा में श्रमिक विद्यापीठ 


6व. 


| निम्तलिखित दो पोस्टरों को 3 भाषाओं में प्रकाशित किया गया 
-+ महिला साक्षरता-प्रगति की' कुंजी 
-“ अपने ज्ञान में दूसरों को भी हिस्प्तेदार बनाइए । 
(॥) फोल्डर 

निम्न पांच फोल्डरों को हिन्दी तथा अंग्रेजी' में प्रकाशित किया गया :-- 
-+ प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय 
--- प्रौढ़ शिक्षा क्रार्यक्रम 
-+ अमिक . विद्यापीठ 
-+ प्राथसिकः स्वसस्थ्यरक्ष्ा 


(ह) ससाचार पत्रिका 


'राज्य' संसाधन केन्द्र 'प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय समाचार पत्रिका जो कि एक द्विमासिक 
पत्रिका थी' सितम्बर, 983 से मासिक प'क्षिका के रूप सें परिवर्तित' कर दी गई है । 


गए. राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता 


निदेशालय' ने पहली' बार राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोंगिता आयोजित की ॥ प्रविष्टियों पर 
कारेवाई की' जा 'रही है । इस योजना के अन्तर्गत ती'न पुरस्कार---पहला पुरस्कार 5000/- रुपए 
का, दूसरा ,पुरुकार 3000/- झपए तथा तीसरा पुरुस्कार 20 00/-छपए का प्रदान किया 
जाएगा । 


पहले से ही' संस्वीकृत चार अनुसंधान प्रस्तावों पर कारेंवाई जारी है तथा निदेशालय 
के निम्नलिखित दो अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जिन पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्त्ताओों में. प्रसार- 
हेतु कार्यवाई की जा रही हैं ! 


(4) "महिलाओं के लिए ज्ौढ़ शिक्षा/---चार प्रकरण अध्ययनों द्वारा एक अनुसंधान 
आधार का निर्माण ।॥ 


(44) पश्चिम बंगाल' के ग्रामीण समाज' के लिए होलिस्टिक' स्वास्थ्य' देखभाल' के 
शिक्षा' सम्बन्धी चठक पर कार्य जनुसंधान 


प्रौढ़ शिक्षा' के लिए संचार माध्यमों का प्रयोग 


- निदेशालय ने विभिन्‍न भाषाओं में 30 सैकेण्ड की' अवधि के रेडियो स्पाट्स हेतु दु ० 
श्र० प्र० निदे० की' सामग्री' प्रदान की । यें स्पाट्स निरक्षर प्रौढ़ों को प्रेरणात्मक 
संदेश प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं । 


-++ एक हिन्दी' फिल्‍म “लिख के दे दो” सभी हिन्दी' भाषी/ राज्यों को भेंजी गई । प्रौढ़ 
शिक्षा केन्द्रों में जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु इस फिल्‍म को 
दिखाने की' सलाह इन राज्यों को' दी गई है । 


जन-संख्या शिक्षप 


(4) विभिन्‍न चरणों (बुनियादी' साक्षरता, उत्तर-साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्य ) 
पर भौदढ़ शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा को मिलाने के सम्बन्ध में एक स्थिति 
रिपोर्ट (तैयार करने के उद्देश्य से एक 'राष्द्रीय व्यापी' सर्वेक्षण शुरू किया गया । 
विभिन्‍न राज्य संसाधन केन्द्रों, राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशकों तथा अन्य प्रसिद्ध 
संगठनों को एक अनुसूची' भेंजी गई । प्राप्त सामग्री, का विश्लेषण किया गया 
तथा रियपोर्टे का प्रारूप तैयार किया गया । 
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अस्तर्राष्ट्रीय सहयोग' 


(#) 'प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा--प्रारम्भिक परियोजना" नामक 
एक परियोजना यू० एन० एफ० पी० ए० से वित्तीय सहायता प्राप्त 
करने हेतु बारह माह की अवधि के लिए तैयार कर ली गईं है। इस परियोजना 
की अवधि के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठुयचर्या विकास सामग्री 
निर्माण तथा प्रलेखन और निकासी गृह कार्यकलाप राज्य संसाधन केद्ठों 
के साथ मिलकर आयोजित किए जायेंगे ! 


(क) सेसितार का आयोजन 


भौढ़ शिक्षा निदेशालय ते 3 से 5 अक्तूबर, 983 तक नई दिल्‍ली में आयोजित आजी- 
बन शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में तव-साक्षरों को उत्तर साक्षरता तथा सतत्‌ शिक्षा सम्बन्धी एक 
एशियाई अनुस्यथापन सेमिनार के आयोजन में यूनेस्को शिक्षा संस्थान, हम्बग तथा जर्वन प्रति- 
ष्छान को सहयोग दिया। इस सेमिनार में 6 देशों के सैंतीप प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 
इसके अतिरिक्‍त' बैंकांक स्थित एशिया तथा प्रशांत ए० सी० सी० यू० क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय 
और यूतेस्को पेरिस जैसे क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस सेमिनार में भाग , लिया । 
यह सेमिनार, प्रतिभागी देशों में उत्तर-साक्षज्ता तथा बुनियादी शिक्षा की प्रोत्तति के लिए 
आवश्यक अध्ययन नीतियां तैयार करने के लिए किया गया था तथा इसमें स्थानीय स्तर पर 
कारंवाई हेतु रूपरेखाएं तैयार करने में सहायता मिली । 


(ख) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के विदेशों दौरे 


(४) एक यूनेस्को फैलोशिप के अन्तर्गत एक उप-निदेशक ने प्रौढ़ शिक्षा तथा उत्त र- 
साक्षरता कार्यक्रम के अध्ययन करने का दौरा किया ।' 


(४) एक सहायक निदेशक एशिया तथा प्रशान्त यूनेस्को क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय 
द्वारा प्रायोजित एक तीन सप्ताह के सम्बद्ध कार्यक्रम के लिए थाइलैण्ड भेजा 
गया । 

(॥|) साक्षरता कार्यक्रम की आयोजना एवं प्रबन्ध पर यूनेस्को' प्रायोजित एक कार्य 
शाला में जो इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में हुई एक' सहायक निदेशक को भेज 
गया । 


(५) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में विचारों तथा अनुभवों के. आदान-प्रदान हेतु भारत- 
मैक्सिको सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तगेत, मन्त्रालय के एक अवर 
सचिव ने दो सप्ताह तक मैक्सिको का दौरा किया । 


(ग) विदेशी अतिथि 


-- अफगानिस्तान के पांच यूनेस्को अध्यताशं ने प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया । 
भारत में उनके प्रवास के दौरान, क्षेत्र दौरे, जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी प्रदर्शत, विषय 
अध्ययन, सामग्री प्रदर्शनियों जैसे विभिन्‍न कार्यकलाप आयोजित किए गए. । अंग्रेजी 
तथा अफगानिस्तान की दारी भाषा में जनसंख्या शिक्षा सम्बस्धी एक पुस्तिका 
तैयार की गई । 


-- न्यू बाल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति तथा अध्यक्ष, डेम रेसे मेर्री 
भरी ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययत्त करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा 
निदेशालय का दौरा किया । 


_.. श्री पीटर जेम्स सत्टन, भाषा तथा उदार अध्ययत अध्यक्ष, साउथ ग्रीनविच ईंस्टी- 
ट्यूठ, यू० के० ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया । 


--- श्री' रुथ जे० केलविन, संस्थापक अध्यक्ष अनुसंधान तथा विकास साक्षरता स्वयं- 
सेवक अमरीका ने प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया। 
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प्रो० ऐलन राजर्स निदेशक न्यू अलस्टर विश्वविद्यालय संस्थान लनन्‍्दन डेंरी ने 
स्थानीय समाज, प्रौढ़ शिक्षा तथा विकास में विश्वविद्यालय सहयोग सम्बन्धी 
प्रौढ़ शिक्षा संरचनाओं के शिक्षण तरीकों के अध्ययन के लिए निदेशालय का दौरा 
किया । 


केनिया के दो प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षकों ने भारत में प्रौड़ शिक्षा ऋार्यक्रम का अध्ययन 
करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया ॥ 


श्रीलंका के दो प्रौढ़ शिक्षा' प्रशिक्षकों ने भारत' के प्रौड़ शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन 
करने हेतु प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया । 


सम्बद्धन' कार्यक्रम के अष्तर्गत' यूनेस्कोी द्वारा प्रायोजित एक सात सदस्यीय अफगान 
प्रतिनिधिमंडल ने जनसंख्या शिक्षा ठथा प्रौड़ शिक्षा कार्यक्रमों का अध्ययन करने 
के लिए घौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया । 


छ्व 


अध्याय 6 


संघ शासित क्षेत्र में शिक्षा 


संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना केन्द्रीय सरकार का विशेष दायित्व है | 
गोवा, दमन व दीव, पांडिचेरी, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम क्षेत्रों में अपने-अपने विधान- 
मण्डल हैं और वे संघ शासित क्षेत्र सरकार अधिनियम 9868 में निर्दिष्ट अधिकारों का उपयोग 
करते हैं। दिल्‍ली प्रशासन अधिनियम 966 के अनुसार दिल्‍ली में एक महानगर परिषद्‌ और 
एक कार्यकारी परिषद्‌ होती चाहिए । दूसरे क्षेत्रों अर्थात्‌ अप्डमान व निकोबार द्वीपसमूह, चण्डी- 
गढ़, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप में कोई विधान मण्डल नहीं है। इस अध्याय में 


आलोच्य वर्ष के दौरान प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र में किए गए कार्यंकलापों और शैक्षिक सुविद्षाओं 
का ब्यौरा दिया गया है | 


. अण्डमान तथा निकोबार द्वोपसम्‌ह 


अण्डमान श्रौर निकोबार प्रशासन में 950 नामांकन वाले 6 पृ्-प्राथमिक स्कूल, 
36,000 छात्रों का नामांकन वाले 84 प्राथमिक स्कूल, !,600 छात्रों का नांमकन वाले 
39 मिडिल' स्कूल और 6,800 छात्रों का नामांकन वाले 34 माध्यमिक और सी नियर मा ध्यमिक 
स्कूल हैं। 983-84 के दौरान, 6 प्राथमिक स्कूल, 8 मिडिल स्कूल, 5 माध्यमिक स्कूल और 
एक सीनियर माध्यमिक स्कूल खोले गए थे । अण्डमान और निकोबार क्षेत्र की कुल साक्षरता प्रति- 
शतता 5, 27 है (798] की जनगणना के अनुसार) । 


अंगप्डमान और निकोबार संघ शा सित क्षेत्र में छात्रों को नि:शुल्क मध्या क्न भोजन ( 43,000 
लाभान्वित), निःशुल्क बदियां ( 2000 लाभान्वित) , निःशुल्क पाद्य-पुस्तकें (25,000 लाभा- 
न्वित), निःशुल्क यात्रा रियायतें (3,800 लाभान्वित), सभी जनजातीय छात्रों को निःशुल्क 
लेखन सामग्री (4,500 लाभान्वित) और साथ ही जनजातीय छात्रों को उपस्थिति छात्रवृत्तियां 
भी तथा छात्रावासियों को वजीफे जैसी रियायतें स्वीकृत की जा रही हैँ। राष्ट्रीय प्रोड़ शिक्षा 
कार्यक्रम के अन्तर्गत 3,76 छात्रों के नामांकन वाले 200 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। अनौप- 
चारिक शिक्षा भी आरम्भ की गई है श्र इस समय 670 छात्रों के नामांकन वाले 9 केन्द्र 
हैँ । 

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थापित पाठ्य-पुस्तक कक्ष ने अब तक (980 से 983 
तक) 42 पाठ्य-पुस्तक अ्नुद्तित और मुद्रित की हैं । 

संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार के माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्कूलों 
को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ सम्बद्ध किया गया है। 983 भें श्रायोजित वाधिक 
परीक्षा में माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्तर पर उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 57. 67 
ग्रौर 70, 39 थी । 

2. अरुणाचल प्रदेश 


947 में प्ररुणाचल प्रदेश में केवल दो प्राथमिक स्कूल थे और साक्षरता दर । प्रतिशत 
से कम थी । तथापि, 97 और 98] की जनगणना से ज्ञात हुआ कि साक्षरता दर तेजी से 
बढ़कर क्रमश: . 29 और 20.87 हो गई। 947 से 983 तक की इस थोड़ी सी 
अवधि में ही शैक्षिक संस्थाओं की संख्या बढ़कर ,37 तक हो गई जिनमें कुल नामांकन संख्या 
95,666 थी । संस्थाओं और नामांकन के ब्यौरे तीचे दिए गए हैं :-- 


. पूर्व-प्राथमिक , ै हि ४ 99 
2. प्राथमिक स्‍ मु | | 947 
3. मिडिल १20 
4. माध्यमिक ; . हे ; 39 
5. उच्चतर माध्यमिक * ; " ]8 

4,3]7 
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4983--84 के दौरान 7-४ क्रक्षाओं में तासांकन संख्या 99, 666 रही जिसमें 6,737 
लड़के और 33,929 लड़कियां हैं । 


।983-8 4 के दौरान खोली/स्तरोन्‍नत की गई संस्थाओं की स्थिति इस भ्रकार है :-- 


पूर्वे-प्राथमिक चि | > ४ * ]00 
प्राथमिक . ध ह 5 # > " प 
छात्रावास सुविधाओं सहित 7-५ स्कूल हे । 
4 से 9 में बदले गए प्राथमिक स्कूल , ह ह ५ 9 
मिडिल तक स्तरोन्‍नत प्राथमिक स्कूल . ५ है | 
माध्यमिक स्कूलों तक स्तरोननत मिडिल स्कूल " - ]5 

अच्चतर माध्यमिक तक स्तरोन्‍नत माध्यमिक स्कूल " । 


राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और ग्रामीण कार्यात्मक साक्ष्रताता परियोजना सम्बन्धी 
नामांकन वर्ष 4983-84 के दौरान क्रमश: 86,830 और १0,986 रहा है १ 


अरुणाचल प्रदेश के विभिन्‍न स्कूलों से चौबीस स्काउट्स और 24 गाइडों ने प्रथम कक्षा 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया । कुछ छात्रों ने एन० सी० सी० द्वारा आयोजित एन० 
सी० सी० कैम्पों और अन्य नेतृत्वपरक पाठ्यक्रमों में भी भाग लिया । 


वहां केवल दो ही डिग्री कालेज हैं जिनकी' इस समय नामांकन संख्या 560 है । 


स्कूलों सें अधिक बच्चों को आकर्षित करने और उन्हें अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने 
तक वहां बनाए रखने _के लिए नि:शुल्क पाद्यपुस्तकें, निःशुल्क लेखन सामग्री, स्कूल वर्दियों 
ओर मध्याह्ल भोजन की स्कूलों में प्रोत्साहन के रूप में व्यवस्था की जाती है । ये योजनाएं स्थिरता 
और बीच में स्कूल छोड़ने की दर को काफी ह॒द तक कम करने में सहायक हुई है । योग्यत्ता छात्न- 
ब॒ुति योजना दूसरा ऐसा प्रोत्साहल है जिसे 98 3-8 4 से लागू किया गया है । 


विभिन्‍न ऊच्चतर मसाध्यसिक स्कूलों से 244 छात्रों ने 4 नवम्बर, 8983 को बाल 
दिवस पर आयोजित सामूहिक गायन कार्यक्रम में भाग लिया । 


चाल दिवस---74 नवस्ख॒र, 7983 


क्षेज्ञीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट के सहयोग से अ्रक्तूबर-नवम्बर, 4983 में जोर- 
हाट और इटानगर में विज्ञान प्रेरणात्मक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया । इस पाट्यक्रम में 
इकक्‍्कीस छात्रों ने भाग लिया । 


3, दादराए तथा नागर हवेली 


पिछड़े क्षेत्र जैसी कि दादरा तथा सागर हवेली में शिक्षा का बहुत महत्व है जहां मुख्यतः 
अनुसूचित जाति|झनुसूचित जन-जाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग रहते हैं । बच्चों 
को स्कूलों में नियमित रूप से उपस्थित होने में अ्रभ्यस्त बनाने के लिए, वर्ष 498 3--8 4 के दौरान 
3 पूर्वे-प्राथमिक स्कूलों में 5562 बच्चे दाखिल किए गए हैं । 757 प्राथमिक स्कूलों 
में 76237 बच्चे दाखिल हैं जिनमें से 528 अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित हैं । 5 हाई 
स्कूल हैं जिनमें छात्रों की कुल संख्या 983 है जिनमें से 40 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित 
जनजातियों से सम्बन्धित हैं । 


संघ शासित दादरा तथा नागर हवेली द्वारा चलाए जा रहे 9 समाज कल्याण छात्रा- 
वास हैं जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्र दाखिल 
किए जाते हैं तथा उन्हें निःशुल्क आवास तथा भोजन प्रदान किया जाता है । वर्ष ]982- 
83 के दौरान इस छात्रावासों में 555 छात्र दाखिल थे । 


संघशासित क्षेत्र दादरा तथा नागर हबेली में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सभी 
छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, प्रारम्भिक शिक्षा तक सभी छात्रों को नि:शुल्क 
मध्याल्ल भोजन प्रदान किया जाता है, सभी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से 
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सम्बन्धित छात्रों को निःशुल्क बोटबुक|पाठ्यपुस्तकें तथा श्रन्य शैक्षिक सामग्री प्रदाल की 
जाती हैँ, प्रत्येक अ्नुर[चित जाति/ग्रनुपुलित जनणाएि के छात्न को प्रत्येक वर्ष दो जोड़ी कपड़े 
दिए जाते हैं, तथा प्रत्येक अ्नुयूचित जाति|ग्रनुसूचित जनजाति से राम्बन्धित प्रत्येक छात्र को 
एक जोड़ी कैल्बास जूते दिए जाते हैं। इसके भ्रतिरिक्‍त, श्रनुसू चित जातियों|झनुसूचित जनजातियों 
के छात्रों की. नियमित उपस्थिति के लिए प्रोत्साहन नकद पुरस्कार तथा परीक्षा शुल्क की 
प्रतिपूर्ति की जाती है | प्रतिभाशाली छात्रों को नकद पुरस्कार प्रदान करना, तथा अनुसूचित 
जातियों|अनुसूचित जनजातियों तथा कम आय वाले वर्ग के छात्नों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां 
देना 983-84 के दौरान जारी रहा । 


प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम संघशासित क्षेत्र में 30 केन्द्रों सहित जिनमें ।333 प्रौढ़ प्रशिक्षार्थी 
दाखिल थे, 978-79 में झ्रारम्भ किया गया था। वर्ष 983-84 के दौरान, केन्द्रों की संख्या 
62 तथा प्रशिक्षा्ियों की संख्या 877 तक पहुंच गई है । शारीरिक शिक्षा तथा अन्य 
सह-पाट्यचर्या कार्यकलापों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है । यूनिसेफ कार्यक्रम परियोजना 
के भ्रत्तर्गत प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या तथा नवीनीकरण तथा सामुदायिक शिक्षा से सम्बन्धित 
विकासशील कार्यकलाप शुरू किए गए हैं । बर्ष के दौरान, एक अन्य परियोजना अर्थात्‌ जनसंख्या 
शिक्षा संघशासित क्षेत्र में शुरू की जा रही है । 


4, दिल्‍ली 


दिल्‍ली संघशासित क्षेत्न, जिसका क्षेत्रफल 485 स्ववेयर किलोमीटर है, का आबादी 
का घनत्व बहुत श्रधिक है । वर्ष 982 में इसकी झाबादी 64, 57,740 थी, इसका श्रौसतन 
घत्तत्व प्रति स्केबेयर किलोमीटर 4278 व्यक्षि था। वर्तमान जनसंख्या में, स्कूलों में दाखिल 
किए जाने वाले बच्चों की संख्या काफी अधिक है । 


विलली संघशासित क्षेत्न में बच्चों का स्तरवार ब्यौरा निम्तलिखित है :-- 
(क) प्राथमिक स्तर (कक्षा 7-५) 7,4! लाख 
(ख) मिडिल स्तर (कक्षा शा-४शाा )--3. 80 लाख 
(ग) माध्यमिक स्तर (कक्षा [8-*)--, 80 लाख 
(घ) सीतियर माध्यमिक स्तर (7-7) -- 4, 0। लाख 


शिक्षा निदेशालय प्रत्येक वर्ष लगभग 30,000 छात्रों के श्रतिरिक्त तामांकन की कमी 
को पूरा करता है। विद्यमान 5,406 अनुभागों में निम्नलिखित के हारा लगभग' 800 ग्रनुभाग 
]983-84 के दौरान जोड़े गए :-- 


(4) दस नए राजकीय मिडिल स्कूल खोलकर; 
(॥) सात राजकीय स्कूलों का विभाजन करके; 
(॥) १2 राजकीय[मिडिल स्कूलों को माध्यमिक विद्यालयों तक स्तरोस्तत' करके । 
(79) '9 राजकीय माध्यमिक स्कूलों को सीनियर, माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्‍नत 
करके । 


झनुसूचित जातियों के छात्रों श्रादि के लिए खेलों की प्रोन्नति, योग्यता तथा खुली 
योग्यता छात्रवृत्तियों के श्रतिरिक्त अनुसूचित जातियों/भ्रनुसूचित जनजातियों तथा समाज 
के अन्य कमजोर वर्गों के छात्रों (000 लाभग्राही) को कई सुविधाएं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों 
में बालिकाओं के लिए निःशुल्क परिवहन (2800 लाभग्राही ), बदियों की निःशुल्क सप्लाई 
(23500 लाभग्राही), पाद्यपुस्तकों की निःशुल्क सप्लाई (2,500 लाभगप्रही) 
तथा ग्रनुसूचित जातियों|्रनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अत्य कमजोर वर्गों के छात्रों 
के लिए उपचारी/विशेष प्रशिक्षण श्रादि प्रदान की जाती है । 


दिल्ली प्रशासन ने अपने स्कूलों में श्रल्पसंडयक लोगों की भाषाओं जैसे कि उर्दे, पंजाबी 
ग्रादि के शिक्षण के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की है। शिक्षा वाणिज्य, विज्ञान तथा मानविकी 
जैसे विभिन्‍न विषयों में भी दी जाती है । 
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शिक्षा निर्देशालय ने 78 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थाप्ति किए हैं तथा इन केन्द्रों में 
9040 बच्चे दाखिल' किए गए हैं । राप्ट्रीय प्रौद्ध शिक्षा कार्यक्रम के श्रन्लगेत, शिक्षा निदेशालय 
ने 20 शहरी परियोजनाएं तथा ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता की एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित 
परियोजना शुरू की है । इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में समाज को शामिल 
करना है । 


साध्यसिक तथा सीनियर साध्यसिक परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग, दिल्‍ली प्रशासन 
छारा एक पत्चनाचार पाठ्यक्रम विद्यालय चलाया जाता है । 


इस स्कूल को पजत्येंक वर्ष अधिकाधिक लोकश्रियता मिलती जा रही है | वर्ष 9893- 
84 के दौरान स्कूल का नामांकन 25,000 तक पहुंच गया है । 


विभाग, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए व्यापक 
प्रयास कर रहा है। शिक्षा निदेशालय के अबाशध्व रूप से कामकाज करने हेतु 
दिल्‍ली के पूरे संघीय क्षेत्र को चार शैक्षिक जिलों में बांद दिया गया है। प्रत्येक जिला एक 
लघु निदेशालय हैं जिसके प्रमुख उप शिक्षा निदेशक हैं जिसके काम में दो प्रशासनिक अधिकारी 
तथा कई शिक्षा अ्धिकारी/उप शिक्षा अधिकारी सहायता करते हैं । 


शिक्षा से सम्बन्धित विययों पर शिक्षा विज्ञाग को सलाह देने' के लिए विख्यात शिक्षा- 
विदों तथा झनन्‍्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक शौक्षिक सलाहकार बोडे है । 


दिल्‍ली की' अभिलेखागार योजना प्रलेखों, पाण्डुलिपियों तथा अन्य शिका्े सामग्री के 
रूप में दिल्‍ली की सांस्कृतिक संपत्तियों के परिरक्षण से सम्बन्धित है । जिसमें सार्वजनिक तथा 
निजी दोनों ही क्षेत्रों में उपलब्ध ऐतिहासिक अनुसंधान तथा प्रशासनिक संदर्भों की महत्वपूर्ण 
सूचना शामिल है । 0-7-8 3 से 75--4--8 3 तक अभिलेखागार सप्ताह मनाया गया 
ग्ौर इस अवसर पर विभाग द्वारा “दिल्ली एक उद्यान नगर” विषय पर ऐतिहासिक रिकार्डों 
तथा फोटोग्राफों की एक प्रदर्शनी ञ्रायोजित की गई । यह प्रदर्शनी 7858 से 494%7 तक की 
अवधि के मौलिक रिकार्डों तथा फोटाज्आजाफों पर आधारित थी जिसमें मुगल और अंग्रेजी काल 
बे दिल्ली के बिभिन्‍त उद्यानों का इतिहास विशेष रूप से दर्शाया गया था । 


5. गोआ, दसस तथा दीच 


गोझ्ा, दसन ओर दीवब के संघीय क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर अधिकांश स्कूल सरकार 
द्वारा चलाए जाते हैं और साध्यमिक स्तर पर अधिकांश हाई स्कूलों को निजी प्रबन्धकों द्वारा 
सरकारी वित्तीय सहायता से चलाया जाता है । वर्ष 983-84 के क्ौरान कक्षा ॥ से ५ में 
अनुमानित नासांकन की संख्या 4, 44, 060 है, जबकि 982-83 के क्यौरान यह संख्या 
।,38, 875 थी । कक्षा ए७-ए7]। में नामांकन की अनुमानित संख्या 76,590 है जी. 4982- 
893 में 75,059 थी । माध्यमिक शिक्षा में यह संखया जो 982-83 के दौरान 54,507 
थी, बढ़कर 53, 600 तक पहुंच जाने का अनुमान है । क्षेत्र में 22 उच्चतर माध्यमिक स्कूल 
(राजकीय तथा सहायता प्राप्त) हैं, जो उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं (उदव-5ऊा])के छात्रों 
को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिनमें छात्रों की नामांकन संख्या अ्रनुभानत: 8,525 है, जबकि 
982-883 सें यह संख्या 8,384 थी । इस समय इस संघीय क्षेत्र में सामान्य तथा 
व्यावसायिक शिक्षा के ल्लिए 8 कालेंज हैं । बर्ष 983-84 के दौरान इन कालेजों में कुल 
नामांकन संख्या अनुमानतः 7,065 है । 


पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सर्वे सुलभ बनाना इस सरकार का प्रमुख लक्ष्य दै । इस योजना 
के अन्तर्गत, 3--6 आयु वर्गे के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना 
की गई है । 7983-8 4 के दौरान घायोगिक आधार पर ऐसे ॥7 पूर्व प्राथमिक स्कूल खोलने 
का विचार है और 984-8 5 के दौरान ऐसे अधिक से भ्रधिक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है । 


आश्रमशालाओं की योजना के अन्तर्गत, दो आश्रमशालाएं पूरी हो चुकी है । इस प्रकार 
के स्कूल केवल बेहतर शिक्षा सुविधाएँ ही प्रदान नहीं करेंगे बल्कि जनजातीय बच्चों को स्कूल 
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जाने की प्रेरणा भी प्रदान करेंगे | इस योजना के अन्तर्गत जनजातीय बच्चों के लिए निःशुल्क 
खान-पान और झावास' की व्यवस्था होती है । 


राष्ट्रीय पोढ़ शिक्षा कार्यत्राम के अन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में 3।8 केन्द्र खोले गए हैं जिनमें 
4, 770 प्रोढ़ नामांकित है जबदि लक्ष्य 540 प्रीढ़ शिक्षा केन्द्रों में 8, 00 प्रौढ़ों के नामांकन 
का था । यह लक्ष्य इस वर्ष की समाप्ति से पूरा हो जाने का अनुमान है । 


गोआ, दमन और दीव के संघीय क्षेत्र में । ०0वीं कक्षा तक सभी छात्रों के लिए शिक्षा 
निःशुल्क है | कक्षा हा से >॒तत तक के उन सभी छात्रों के लिए भी शिक्षा निःशुल्क है जिनके 
अभिभावकों की वाधषिक आय 4800/- रू० प्रतिबर्ष तक है । इसके अतिरिक्त, विभिन्‍न 
योजनाओं के अन्तर्गेतः कक्षा गे तथा >द में कुल ,36 छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान 
की गई | वर्ष 983-8 4 के दौरान यह संख्या लगभग 2, 254 हो जाएगी। प्राथमिक तथा 
उच्चतर स्कूल शिक्षा स्तर पर आर्थिक प्रेरणाश्रों से 983-84 के दौरान लगभग 0,000 
छात्र' लाभान्वित हो सकेंगे । 982-83 के दौरान भिडिल तथा माध्यमिक स्कूल स्तर पर 
आशथिक रूप से पिछड़ी जातियों के 40,688 बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदात की 
गई तथा 983-8 4 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 4, 250 छात्रों को शामिल किए जाने 
का अनुमान है । 

राज्य शिक्षा संस्थान, शिक्षा की कोटि सुधारने के लिए कार्य करता है । मिडिल स्कूल 
तथा हाई स्कूल स्तर पर कार्य अनुभव प्रारम्भ करने के कासे का समन्वय तथा पर्यवेक्षण भी 
राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा किया जाता है । 


मध्याकह्लन भोजन योजना के अन्तर्गत 6 से आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों को भोजन 
प्रदान किया जाता है । इससे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने में सहायता 
मिलती है । 


6. 'भिजो'रस 


मिजोरम संघ शासित क्षीत्र में शिक्षा की संरचनात्मक पद्धति निम्न प्रकार है :-+- 

प्राथमिक स्कूल खण्ड के अन्तगंत कक्षा ? से ॥ए तक 6-4 आयू वर्ग मिडिल स्कूल खण्ड 
के अन्तर्गत कक्षा ४ से शा तक 7-4 आ्रायु वर्ग हाई स्कूल खण्ड के अन्तर्गत कक्षा ऐए 
2/ लक 4 से 46 आयु बे । 

498 2-83 के दौरान स्कूलों और उनमें नामांकन की संख्या निम्नलिखित है :-- 


क्र०ण- स्तर स्कूलों की संख्या छात्नों की संख्या 
स््० 
4. प्राथमिक स्कूल हे * हे 808 8072 
2. सिडिल स्कूल हु ; 3060 27343 
3. हाई स्‍कूल . . । । ; 44व 43522 
4. कालेज|शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, पोलिटेक्निक 

इत्यादि - ४ * 7 5753 


प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकंरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए मिजोरम 
प्रशासन को अभी बहुत कुछ करना बाकी है, यद्यपि 65 बस्तियों में 65 स्कूल खोले जा चुके 
है । लोगों ढारा अपना स्थान बदलते रहने के कारण अभी ऐसे और अधिक [स्कूल खोले 
जाने हैं । 

प्रशासन ने, 4204 जनजातीय छात्नों को मैद्विकोत्तर छात्नवृत्तियां व अन्य कई छात्र 
बत्तियाँ और शिक्षावुक्तियां प्रदान करने के मगसिरिवत 33406 उम्मीदवारों की पूर्वे-सैट्रिक छात्र- 
ृत्तियां कभी प्रदान की । 
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प्रौढ़ शिक्षा (साम्राजिक) कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 स्थानों पर साक्षरता सेमिनार और 
अभियान कार्य क्रम आयोजित किए गए । इस समय 290 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और 60 उप-केन्द्र 
हैं। इस वर्ष दो प्रायोगिक प्रौढ़ स्कूल खोले गए | सिजोरम प्रशासन ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्ये- 
रत कई स्वैच्छिक संगठनों को सहायक अनुदान भी दिए । 


45 छात्रों को विज्ञान अभिप्रेरणा पाद्यक्रम के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, 
जोरहट भेजा गया । विज्ञान और गणित शिक्षण के सम्बन्ध में 7025 शिक्षकों को विशेष 
प्रशिक्षण दिया गया । राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा' प्रशिक्षण परिषद ने शैक्षिक प्रणाली में 
सुधार करने के लिए 49 पाटठ्यपुस्तकें प्रकाशित कीं । परिषद ने 8 विभिन्‍त प्रशिक्षण कार्य- 
शालाएं भी आयोजित की जिसमें कई झधिकारियों और शिक्षकों ने भाग लिया । 


7. पांडिच्ेरो 


पांडिचेरी संघ शासित हेतल, पांडिचेरी कराईकल, माही और यमन क्षेत्रों के' सम्बन्ध 
में तमिलनाडु, केरल और आान्‍्ध्म प्रदेश की शिक्षा पद्धति का अनुसरण कर रहा है । इस समय 
बहां पूर्व-प्तरधशमिक से लेकर कालेज स्तर तक की 6774 शैक्षिक संस्थाएं हैँ । कुल मिलाकर पूर्वे- 
प्राथमिक स्तर से लेकर कालेज स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या 7,5,479 


है । 


इस समय सरकार और प्राइवेट प्रबन्धकों दारा 98 पूर्व-प्राथमिक स्कूल चलाए जा रहे 
है जिनमें 3--5 आयू वर्ग के कुल 4640 बच्चे दाखिल हैं। 339 एसी बस्तियां हैं जहां 
एक कि० मी० की दूरी के अन्दर एक प्राथमिक स्कूल तथा दो कि० मीडर की दूरी के अन्दर 
एक मिडिल स्कूल स्थित है । सरकार और प्राइवेट प्रबन्धकों छढारा चलाए जाने वाले प्राथ- 
मिक स्कूलों की संख्या 326 तथा मिडिल स्कूलों की संख्या 04 है | प्राथमिक और सिडिल 
स्कूलों में बच्चों की कुल नामांकन संख्या क्रमश: 84,850 और 39,409 है जिनमें से क्रमश: 
44, 040 और 4735 छात्र अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं । अनुसूचित जाति के छात्रों 
की संख्या केबल 5 . 05 प्रतिशत है । बर्ष व983-8 4 के लिए 6--74 आयू वर्ग के लिए 5,000 
अतिरिक्त छात्रों के नामांकन का लक्ष्य था परन्तु नामांकित छात्रों की संख्या 5,290 थी । 


बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले, विशेष तौर से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित छात्रों की' प्रति- 
शत्ता को कम करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन के रूप में लेखन सामग्री और पाद्यपुस्तकों की' नि; 
शुल्क आपूर्ति की जाती है । दो जोड़ी म॒फ्त वर्दियों दी जाती हैं ।, मिडिल स्कूलों 
में लड़कियों को उपस्थिति छात्रवृत्तियां दी जाती हैँ । प्राथमिक स्कूलों में अनुसूचित जनजाति 
की लड़कियों को विशेष छात्रवृत्तियां दी जाती हैं और मध्याह्ल भोजन प्रदान किया जाता है । 


हाई स्कूलों की कुल संख्या 64 है जिनमें दाखिल छात्रों की संखया 4, 567 है जिनमें 
से 4, 322 छात्र अनुसूचित जनजाति के हैं । प्रत्येक बसती' में तीना कि० मी० दूरी के अन्दर 
एक माध्यमिक स्कूल स्थित है । इस समय पांडिचेरी और कराईकल क्षेत्रों में 8 उच्चतर माध्य- 
मिक स्कूल हैं जिनमें छात्रों की कुल संख्या 4,886 है, जिनमें से 234 छात्र अनुसूचित जाति 
से सम्बन्धित हूँ ? उच्चतर साध्यमिक स्तर तक शिक्षा नि:शुल्क है | पांडिचेरी संघ' शासित 
क्षेत्र में यूनिसिफ' सहायता प्राप्त परियोजाना ॥ और व कार्यान्वित की जा रही है । 


9 कालेजों में उच्च अध्ययन के लिए सुविधाएं उपलब्ध है | पांडिचेरी में दो कालेजों 
में तथा कराईकल में एक कालेज सें विभिन्‍न विषयों में स्नातकोत्तर पादयक्रमों की 
व्यवस्था है । इत कालेजों में छात्रों की कुल संख्या 3, 980 है । व्यावसायिक क्षेत्र में एक विधि 
कालेज और एक पोलिटक्तिक है जो तकनीकी और व्यावसायिक पादुयक्रम' प्रदान करते हैं । 


फ्रेंच भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा संचालित चार हाई स्कूल, एक 
गिडिल स्कूल और दो पश्लाधपिक सर्कल हैं। पांडिचेरी में फॉर सारकार द्वारा संचालित एक 
फ्रेंच कालेज' है । 
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उच्चतर माध्यमिक/अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों के लिए राज्य की 
ओर से प्रदान की जाने वाली तथा राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की संखया लगभग 278 है । इस कोल 
सें अन्य कार्यकलापों जैसे कि स्काउट्स और गाइड्स, एन० सी० सी०, शारीरिक शिक्षा और 
बाल भवन की गतिविधियों आदि की यथोचित महत्व दिया जाता है 


संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में भारत सरकार द्वारा शुरू किया ग्रया राष्ट्रीय प्रौढू 
शिक्षा कार्यक्रम सतत रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है । 978-79 के दौरान इस कार्यक्रम 
को शुरू करने के समय इस क्षेत्र में 75--35 आयू वर्ग में साक्षर लोगों की संख्या 85,000 
आंकी गई थी । राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा बिभाग द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों 
की संख्या 748 है । इसके अलावा 442 केन्द्र, कल्याण विभाग सहित अन्य एजेंसियों द्वारा 
चलाए जा रहे है । वर्ष 983-84 के लिए लक्ष्य 8, 000 रखा गया है और अब तक लक्ष्य 
का लगभग 90 ब्रतिशत प्राप्त किया जा चुका है । सतत प्रयासों के फलस्वरूप 987 की 
जनगणना के अनुसार संघीय क्षेत्र पांडिचेरी को स्राक्षरता प्रतिशतता 54. 23 प्रतिशत तक 
बढ़ गई है । तथा सरकार इस प्रतिशतता को और बढ़ाने के लिए कठोर प्रयास कर रही है । 


8. चण्डोगढ़ 


भारत में चण्डीगढ़ ही केवल एक ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जहां प्राथमिक स्तर पर शिक्षा 
को सर्वेसुलभ बनाया जा चुका है । विद्यार्थियों के ग्रतिरिक्त नामांकन की मांग को पूरा करने 
के' लिए विद्यमान स्कूलों में कुछ और सेक्शन खोले गए है । 


अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों से सम्बन्धित बच्चों के लिए 
विभिन्‍न प्रकार के प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है' जिससे शिक्षा को सर्वेसुलभ बनाने के लक्ष्य 
को प्राप्त करने तथा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या को कम करने में पर्याप्त 
सहायला मिली है । समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित छाज्नों को वद्दियां और लेखन सामग्री 
प्रदान की गई । इन छात्रों को पाठ्यपुस्तकें भी मुफ्त दी गईं । 


विभिन्‍्त प्रकार के प्रोत्साहतों/रियायलों से लाभान्वित होते वालें श्रनुसूचित जातियों से 
सम्बन्धित बच्चों की संखया 7000 है। ५5000 बच्चों को नि:शुल्क पुस्तकों और लेखन सपमग्री 
प्रदान की गई तथा 3000 बच्चों के लिए मध्याक्ष भोजन की व्यवस्था की गई ॥ 


इस संघ शासित क्षेत्र में एक राज्य शिक्षा संस्थान भी हैं जो स्कूल स्तर पर शिक्षा में गुणा- 
त्मक सुधार के लिए कार्यरत है ॥ 
व्यस्कों में गरीबी, निरक्षरता के विरुद्ध अभियान को तेज करने के लिए क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा 


कार्येक्रम का विस्तार किया जा रहा है । छात्रों के बीच खेल कूद तथा अन्य कार्यकलापों पर 
भी पयप्त ध्यान दिया जा रहा है । 
9. लक्ष्यद्दीप 


लक्षद्वीप के आबादी योग्य सभी द्वीपों में प्राथमिक स्कूल शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध 
हैं। 3983-84 के दौरान इस संघ शासित क्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में नामांकन 
में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । 


इस दीप में सभी स्तरों पर शिक्षा नि:शुल्क है। स्कूल जाने वाले सभी बच्चों को पाठ्य- 
पुस्तकें तथा लेखन सामग्री प्रदान की जा रही है । नसेंरी, प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में 
छात्रों को मध्याह्ल भोजन मुफ्त प्रदान किया जाता है । हाई स्कूल और कालेजों में छात्रों को 
छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती है । सरकारी छाल्ावासों में रहने याले छात्रों के मामले 
में भोजन का खबच्े प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है | उच्च अध्ययन हेतु जिसके लिए इस 
द्ीपसमूह में कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हूँ, देश के मुख्य भूभाग में संस्थाओं में छात्रों के लिए 
स्थान आरक्षित है और उच्च" अध्ययन के लिए चुने गए छात्रों को प्रशासन द्वारा छात्वृत्तियां 
एकमुश्त अनुदान तथा अन्य शैक्षिक स्वायतें प्रद्यता की जाती' हैं हाई स्कूलों में व्यावसायिक 
बिक्षा भी प्रदान की जा रही है। खेलों व अन्य कार्यकलापों जैसे कि रुकाउट्स और गाइड्रा 
की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है । 


व 


्रध्याय मं 


राष्ट्रीय 
छात्रवृत्तियां 


राष्ट्रीय ऋण 
छात्रवृत्तियां 


स्वीकृत आवासीय 
साध्यसिक स्कूलों में 
छात्रवृत्तियां 


हिन्दी में मेट्रिकोत्तर 
अध्ययन के लिए अहिन्दी 
भाषी राज्यों के छात्रों 

के लिए छात्रवृत्तियां 


छात्रवृत्तियाँ 


मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्तियों के कई कार्यक्रमों का संचालल किया जा रहा है । इनमें वे 
कार्यक्रम भी शामिल हैं जिनकी पेशकश श्रन्य देशों द्वारा की गई है। इन कार्यक्रमों का 
उद्देश्य है शैक्षिक अवसरों को समान बनाता और इसके साथ-साथ भारतीय छात्ों को उच्च 
तथा विशिष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करना | मंत्रालय द्वारा श्रन्य देशों 
के राष्ट्रिकों की छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं । ये छात्रवृत्तियां द्विपक्षीय आधार पर भी दी जती 
है भौर अन्यथा भी । महत्वपूर्ण योजनाओं के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट नीचे दी गई है :-- 


इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां योग्यता एवं आय के आ्ाधार पर दी जाती है। 
यह योजना राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा 
रही है । छात्रवृत्तियों की संख्या 982-83 में 25,000 थी, 4983-84 में बढ़ाकर 
26,000 कर दी गयी है । जुलाई 98 से छात्रवृत्तियों की राशि भी बढ़ा दी गई है तथा 
ग्रध्ययन पाठ्यक्रम के आधार पर दिवा छात्रों के लिए 60/-₹० प्रतिमाह से बढ़ाकर 20|- 
रुपए प्रतिमाह तथा छात्ावास में रहने वाले छात्ों के लिए 00/- रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 
70/- रुपए प्रतिमाह करं दी गई है । 


इस योजना के अ्रन्तगँत 983-8 4 में 20, 000 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं | ये छात्र- 
वृत्तियां योग्यता एवं आय के श्राधार पर दी जाती है । यह योजना राज्य सरकारों/संघशासित 
क्षेत्रों के प्रशासन के भाध्यम से कार्यान्वित की जा रही है । 


इस योजना का उद्देश्य कम श्राय वर्गों के प्रतिभाशाली बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान 
करना है क्योंकि ऐसे बच्चे अन्यथा अपने खर्चो से अ्रच्छे आवासीय स्कूलों में शिक्षा के भ्रवसर 
प्राप्त नहीं कर पाते । 


इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष -2 आयु वर्ग के एसे 500 बच्च्चों को छात्नवृत्ति 
दी जाती है जिनके अ्भिभावकों|सं रक्षकों की आय 500/-8० प्रतिमाह से अधिक नहीं है। 
इनमें 5 प्रतिशत छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए और 5 प्रतिशत छात्रवृत्तियां 
वस्त्र भत्ते अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित होती है । 


छात्रों का चयन दो परीक्षाग्रों के आधार पर किया जाता है । प्रारम्भिक परीक्षा राज्यों| 
संघशासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा आयोजित की जाती है और अन्तिम परीक्षा का आयोजन 
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्‍ली द्वारा किया जाता है । 50 प्रतिशत छात्रवृुत्तियां श्रब्िल 
भारतीय योग्यता के श्राधार पर दी जाती हैँ और शेष 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां राज्य|संघशासित 
क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर आबंटित की जाती हैं बशतें कि न्यूनतम निर्धारित शर्तें पूरी हों । 


ये छात्रवृत्तियां स्वीकृत आवासीय स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए माध्यमिक शिक्षा, 
जिसमें शिक्षा का +2 स्तर भी शामिल है, तक उपलब्ध रहती है। छात्र विद्यालय 
शुल्क, आवास, ब्यय, पुस्तकों और लेखन सामग्री के समग्र खर्च के अतिरिक्त जेब खर्च और 
वस्त्र भत्ते के हकदार होते हैं । 


955-56 में प्रारम्भ की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य अहिन्दी भाषी राज्यों में 
हिंदी की पढ़ाई को प्रोत्साहित करना तथा उन राज्यों की सरकारों के शिक्षण तथा ऐसे पदों 
के लिए जिनमें हिन्दी का ज्ञान जरूरी है, उपयुक्त कामिक उपलब्ध करना है । इस योजना 
के अत्तगंत अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान 
की जाती हैं बशरतें किः वे पाठ्यक्रम में हिन्दी को एक विषय के रूप में लेकर पढ़ें | 98 3-84 
के दौरान विभिन्‍न अहिन्दी भाषी राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनोंको 2500 


नई छात्रवृत्तियां आबंटित की गई । छात्रवृत्तियों की राशि 50 रु० प्रतिमाह से लेकर 25 


४० प्रतिमाह हैं। इनकी दर भध्यग्रन पाठ्यक्रम और राज्य/संघशासित क्षेत्र, जहां पर हिन्दी 


72. 


< 


पामान्य सांस्कृतिक 
छात्रवृत्तियां 


बंगलादेश के राष्द्रकों 
के लिए छल््नतृ त्तियां 
शिक्षा छात्रवृत्तियां 


विदेशों में अध्ययन 
के लिए छात्रवृत्ति 


संस्कृत के अतिरिक्त अरबी और फारसो 
जैसी क्षेण्पय भाषाओं के अध्ययन में कार्ये- 
रत परम्परागृत संस्थाओं के अध्ययन 
करके निकले व्यक्तियों को अनुसंधान 
छात्रवृत्तियां 


प्रापीण क्षेत्रों के 
प्रतिभाशाली बच्चों 
के लिए माध्यमिक 
स्तर पर राष्ट्रीय 
छात्रवृत्तियां 


को प्रोत्साहन दिया जा रहा है के श्राधार पर निर्धारित की जातो है। यह योजना राज्य 
सरकारों/संघशासित प्रशारानों द्वारा चलाई जाती है । तमिलनाडु के मामले में मंत्रालय द्वारा 
छात्रवृत्तियों का भुगतान उस राज्य की संस्थाओं के भाध्यम से किया जाता है । 


इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 80 छात्रवृत्तियां चुनिन्दा अफ्रीकी, एशियाई तथा 
दूसरे देशों के राष्ट्रिकों को भारत में उच्च अ्रध्ययन के लिए दी जाती है। यह योजना भ्रन्य देशों 
के राष्ट्रिकों का भारत में उपलब्ध उच्च शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करा कर भारत और प्त्य 
देशों के बीच मंत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए बनायी गई है। इसके अन्तर्गत ग्रधिकांश 
छात्रवृत्तियां उन्हीं देशों के राष्ट्रिकों को दी जाती है, फिर भी, कुछ छात्वृत्तियां इन देशों में 
स्थायी रूप से रह रहे भारतीय मूल के ऐसे छात्रों को दी जाती है जो इन देशों की राष्ट्रीयता 
प्राप्त कर चुके होते हैं । 

अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियों की राशि 500 रुपए प्रतिमाह तथा 
स्तातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 600 रुपए प्रतिमाह है। इसके अतिरिक्त, छात्रों को योजना 
की शर्तों के प्रत्तगंत अनुमत्य 500 रुपए ग्रीष्म अवकाश भत्ते के रूप में दिये जाते है । पुस्तकों 
भ्ौर उपस्करों के खर्च के लिए पी०एचण०्डी०, चिकित्सा तथा इंजीनियरी पाठ्यक्रमों के लिए 
प्रति छात्र 400 रुपए की एक मुश्त राशि और दूसरे पाठ्यक्रमों के लिए प्रति छात्र 300 रुपए 
प्रति वर्ष दिये जाते हैं | छात्रों द्वारा अपने चिकित्सा उपचार तथा अध्ययन दौरों पर किये गये 
खर्चों की प्रतिपूर्ति भी योजना के नियमों के भ्रनुसार की जाती है । विद्यालय-शुल्क्र और अन्य 
अनिवार्य खर्चों का वहन मंत्रालय द्वारा किया जाता है परन्तु छात्रावास और खाने के खर्च का 
वहन छात्रों को स्वयं करता पड़ता है । 


इस योजना के भ्रन्तर्गत बंगला देश के राष्ट्रिकों को प्रतिवर्ष 00 छात्रवृत्तियां प्रदान की 
जाती है। छात्रवृत्तियों के लिए चयन बंगलादेश सरकार द्वारा ढाका स्थित भारतीय उच्चा- 
योग के परामर्श से किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि व्यवहारिक रूप से सामान्य सांस्कृतिक 
छात्रवृत्ति” के भ्रन्तर्गत दी. जाने वाली राशि के बराबर है । 


इस योजना के अन्तर्गत 50 छात्रों को चुना जाना था परन्तु 49 को ही छात्रवृत्तियों 
के लिए चुना गया। ये छात्रवृत्तियां मुद्रण प्रौद्योगिक में स्वातक पाद्यक्रम के लिए, नौ सैनिक 
वस्तुकला में उत्तरस्नातक तथा मानविकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डाक्टीरल झौर 
उत्तर डाक्टोरल झध्ययन के लिए दी जाती है । केवल वह्दी उम्मीदवार जिनको अभिभावकों 
की सभी स्रोतों से आय (सामान्य करों रहित) ,000 रु० प्रति माह अथवा इससे कम है, 
इन छालत्रवृत्तियों के पात्र हैं । 


इस योजना के अन्‍्तगत प्रति वर्ष 20 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। 982-83 
में इन छात्रवृत्तियों के लिए 20 उम्मीदवारों को चुना गया । 


इन छात्रवृत्तियों की संख्या जो 982-83 में 28,000 थी, 983-84 में बढ़ाकर 
33,000 कर दी गई है । इन छात्नवृत्तियों के ब्यौरे निम्नलिखित है :-- 


(क) सामान्य श्रेणी हर सामुदायिक खण्ड के लिए 3 छात्रवृत्तियां. 5,000 
(ख) भूमिहीन श्रमिकों के हर सामुदायिक खण्ड के लिए 2 छात्रवृत्तियां 0,000 
बच्चों के लिए न 


(ग) अनुसूचित जाति के बच्चों... हर सामुदायिक विकास खण्ड के लिए एक 
के लिए छात्रवृत्ति और 20 प्रतिशत अथवा इससे 
अधिक अनूसूचित जाति की आबादी वाद 
हर सामुद।यिक विकास खण्ड के लिए एक 

अतिरिक्‍त छात्रवृत्ति 6,500 


| 


दूसरे देशों की सरकारों( 
संगठनों(संस्थाओं हएर। 
प्रदान की गई छात्र- 
व॒ुत्तियां|शिक्षावृत्तियां 


यू० के०|क्ताडा सरकार 
द्वारा प्रदान की गई राष्ट्रमण्डल 
छात्रवृत्तियां|शिक्षावुत्तियां 


पोलेण्ड सरकार की छात्रवृत्तियां 


आंशिक वित्तीय 
सहायता योजना 


भारत में शिक्षा| 
प्रशिक्षण के लिए विदेशी छात्रों 
को छात््रवृत्तियां 


राष्ट्रमण्डल छांत्रवृत्तियां/ 
शिक्षाबृत्तियां योजना| 
राष्ट्रमण्डल शिक्षा 
योजना 


डा० अमिलकार कैब्नल 
छात्रवृत्तियां 


डा० अतनपूरिन बेक्स 
मेमोरियल शिक्षावृत्ति 


(घ) अनुसूचित जनजाति के हर अनुसूचित जनजाति सासुदायिक विकांस 
बच्चों के लिए खण्ड के लिए 3 छाज्वृत्तियां ,500- 
यह योजना राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों के जरिए चलायी जा 
रही हैं । 


छात्रवत्ति योजनाशरों के अन्तर्गत मंत्रालय ने निम्नलिखित देशों द्वारा किये गये नामांकन 
स्वीकार कर लिये है :-- 


यूतान 3, स्वीडन 3, स्विटजरलैड 5, इण्डोनेशिया 2, जापान 9, श्रमरीका 6, तीदरलैण्ड 
4, तुर्की 3, आयर लैण्ड 2, इटली 27, जमनत' जनवादी गणराज्य 5, रूस 20, आस्ट्रिया 4 
जर्मनी 0, आस्ट्रेलिया 5, च्यूजीलैण्ड 5, त्वितिदाद और टोबाकों ।, ब्रिटिश तकनीकी 
सहकारिता कार्यक्रम यू० के० 0, ब्रिटिश उद्योग संघटन यू० के० 9, ब्रिटिश कारंसित 
छात्रवृत्तियां, यू० के० 0, नावें 4, डेनमाके 8। 


निम्नलिखित देशों से नामांकनों की स्वीकृति की प्रतीक्षा है :-- 


यून्ान ।, हंगरी 6, नीदरलैण्ड 22, मत सुमाई फांउडेशन फैलोशिप, जापान 2, होती 
गन्तर-राष्ट्रीय निधि विदेशी छात्रवृत्तियां, जापान 8, चेकोसलोबाकिया 2, मिस्र, अरब 
गणराज्य 6। 


किये गए 93 नामांकनों में से दिसम्बर तक 54 उम्मीदवारों की स्वीक्षति प्राप्त हो चुकी 
है तथा इसमें से 27 उम्मीदबार यू० के०/|कनाडा के लिए पहल ही रवाना हो चूके है । 


पोलेण्ड द्वारा 5 छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव विचाराधीन है । 


इस योजना के श्रन्तर्गतः विदेशों में अ्रध्ययन के इच्छुक उन भारतीय छात्रों|शिक्षाविदों 
को ऋण के रूप में 6,000|- रुपए की वित्तीय: सहायता दी जाती है, जिन्होंने, ग्न्य स्रोतों से 
छात्रवृत्ति|वित्तीय सहायता पहले प्राप्त कर ली है परन्तु उनके पास धन की कमी है। आलोच्य 
अवधि के दौरान, इस योजना के अ्न्तगत 6 उम्मीदवारों को सहायता दी गई । 


भारत में श्रालोच्य वर्ष के दौरान, द्विपक्षीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के श्रन्तर्गत विभिन्‍न 
क्षेत्रों में शिक्षा के लिए निम्नलिखित “देशों को 300 छाववृत्तियां प्रदान कीं / । 


सेनेगल, फ्रांस, संधीय जर्मन गणराज्य, रूस, फिलीपाइन्स, बेल्जियम, नारे, ईराक, 
भिस्त्र अरब गणराज्य, पोलैंड, तुर्की, चेकोस्‍लावाकिया, मैक्सिको, अफगानिस्तान, यूनात, 
सोमालिया, इटली, योगोस्लाविया, सीरिया, यमन गणराज्य, हंगरी, वियतनाम, रोमानिया, 
बलगारिया, तूनीशिया, क्‍्यूबा, पुर्तगाल, मलेशिया, कतार, श्रीलंका, बहरीत, बर्मा, ईरान, 
कीतिया, कोरियाई प्रजातांत्रिक लोक गणराज्य, मारिशस, जापान, अश्रल्जीरिया, आरास्ट्रेलिया, 
संयुक्त अरब श्रमारात, साईप्रस, सूडान | 


इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित देशों से आये विभिन्न छात्नों को 50 छात्र- 
वृत्तियां प्रदान की जाती है :--आ्रास्ट्रेलिया, बारबादोस, कनाडा, साईप्रस, बोतस्वाना, 
फिजी, घाता, कीतिया, लेसोकी, मलेशिया, मारीशस, नाईजीरिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, 
सीरीलियोने, सेल्वज, स्वाजीलैंड, सैंट लूसिया, ग्रीनाडा, डोमीनिका, तनजानिया, टोंगा, 
स्योरा, मालवी, पपुआ, न्यूमिनी और भ्रन्य दक्षिण प्रशान्त ढीप समूह जिनमें पश्चिमी 
सभोग्रा, ल्िनीडाड "और टोबागो, यू० के० उगान्डा और जाम्मियया शामिल नहीं है। 


डा० अमिलकार कैब्नल छात्रवृत्ति योजना के गअ्रन्तर्गत एक छात्रवृत्ति ग्रफ्रीकी छात्र 
के लिये प्रदान की गई है। 


डा० अनयूरिन बेवन मेमोरियल शिक्षावृत्ति योजना के भप्रच्तर्गत यू० के० के लिखे 
एक छात्रवृत्ति की पेशकश की गई। 
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कोलम्बो योजता 
को तकनीकी 
सहयोग स्कीम 


विशेष राष्ट्रसण्डल 
अफ्रीकी सहायता योजना 


पारस्परिक छात्रव॒सि 
योजना 


शित्प अनुदेशकों के 
प्रशिक्षण के लिए 
राष्ट्रमण्डल शिक्षा 
सहकारिता योजना 


राष्ट्रमण्डल शिक्षा 
सहकारिता योजना 
98 3-8 4, वरिष्ठ 
शिक्षा-विदों का अल्प- 
कालीन दोरा 


2--82 ए8०/83 


इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित देशों से आये छात्रों के लिये सहायता की 
पेशकश की गई है :-- 


श्रफगानिस्तान, बर्मा, बंगलादेश, भूटान, फिजी, ईरान, इंण्डोनेशिया, लाझोस, 
मलेशिया--मालद्वीप, नेपाल, फिलीपाइल्स, पपुश्रा, न्‍्यू गिनी, कोरिया, श्रीलंका, सिंगापुर 
तथा थाइलैंड | 


विशेष राष्ट्रमण्डल अफीकी सहायता योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित देशों के 
छात्रों को सहायता की पेशकश की गई, वोनस्वाता, जाम्बिया, घाना, लेसोथें, मालवी, 
मारीशस, नाइजीरिया, सीयरें, लाचान, तनजानिया, यूगांडा, स्वाजीलैंड, सेहव॒ज, जाम्बिया 
तथा जिम्बाब्वे । 


इस योजना के अच्तर्गत निम्नलिखित 6 देशों को 983-84 के लिये 25 
छात्रवृत्तियों की पेशकश की गई है--आस्ट्रेलिया, ग्र्जेन्टीना, ब्राजील, चाईल, डेनमार्क, 
फिनलैंड, नीदरलैंड, नावें, पानामा, फोगुवे, पीरू, पेन स्वीडन, स्विटजरलैंड, उरूगुवे, 
वेनीज्यूला । 


इस योजना के अच्तगेंत एक वर्ष कीअवधि के लिये रोजगार तथा प्रशिक्षण 
महानिदेशालय के नियंत्रण के ग्रन्तर्गत विभिन्न संस्थाओरों में विभिन्न प्रकार के शिल्प, 
अनुदेशकों को प्रशिक्षण के लिये एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमरीका स्थित राष्ट्र- 
मण्डलीय देशों के राष्ट्रिकों को विशेष छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैँ। ये विशेष छात्र- 
बृत्तियां किसी विशेष देश के लिये नहीं है। 


इस योजना के अन्तर्गत तीन वरिष्ठ शिक्षा विदों का भारत आ्राने का प्रस्ताव 
था। इनमें से एक शिक्षाविद ने भारत का दौरा कर लिया है और दूसरे की फरवरी, 
984 को आने की संभावना है। 
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अध्याय (रे 


प्रकाशन कार्यक्रम 


ग्राम्य प्रकाशन : 


विश्वविद्यालय 
स्तरीय पुस्तकों 
का सहायता-द्राप्त' 
प्रकाशन 


पस्तक संवर्धन और कापीराइट 


पुस्तकें, शिक्षा का एक श्रनिवा्य साधन हैं। पुस्तक संवर्धन के लिये मंत्रालय 
द्वारा उठाये गये कदम, सस्ते मूल्यों पर अच्छे साहित्य के निर्माण, स्वदेशी लेखन को 
प्रोत्साहन तथा लोगों में पढ़ने की आदत को लोकप्रिय बनाते से संबंधित हैँ ॥ इस 
सम्बन्ध में संचालित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा . निम्नलिखित पैराग्नाफों 
में दिया गया है। 


राष्ट्रीय पुस्तक न्यास 


राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना, सस्ते मूल्यों पर श्रच्छी पठन सामग्री प्रकाशित 
करने और ऐसी सामग्री के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने तथा लोगों में पुस्तकों के प्रति 
अभिरुचि जागृत करते के उद्देश्य से, सन्‌ 957 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की 
गई थी। इन उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से न्यास, भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी 
में श्रच्छी कोटि की पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है और इसके साथ-साथ पुस्तक मेज्नों 
(देश तथा विदेशों में) प्रदर्शनियों, सेमितारों तथा संगोष्ठियों इत्यादि का आयोजन कर 
रहा है और उन में भाग लेता रहता है। इसके अतिरिक्त न्यास द्वारा छात्ों को 
भारतीय लेखकों द्वारा अंग्रेजी तथा हिन्दी में लिखित पुस्तकें सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध 
कराने के लिएऐ, उच्च शिक्षा की पुस्तकों के सहायता-प्राप्त प्रकाशन की एक योजना 
भी चलाई जा रही है। 


ऐसी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक मालायें जिनके अन्तर्गत न्यास द्वारा पुस्तकें प्रकाशित 
की जा रही हैं, वे हैं :--भारत-भूमि, तथा लोग, राष्ट्रीय जीवनियां, यंग इण्डिया 
लायब्रेरी, भारत की लोक कथाएं, लोकप्रिय विज्ञान तथा आ्राज का विश्व | अपनी स्थापना 
से लेकर 3] मार्च, 983 तक न्यास ने इन पुस्तक मालाओं के अन्तर्गत 4 पुस्तकें 
(शीर्षक) (368 अंग्रेजी में तथा 773 भारतीय भाषाओ्रों में) प्रकाशित की हैं। 989- 
84 के दौरान, न्यास का प्रस्ताव लगभग 40 पुस्तकें प्रकाशित करने का है, जिनमें से 
नवम्बर, 983 के अन्त तक 285 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 


उपरोक्त पुस्तक मालाओ्रों के भ्रतिरिकत न्यास के पास, राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति 
के लिये, आदान-प्रदान और नहँरू बाल पुस्तकालय, नामक दो प्रमुख प्रकाशन कार्यक्रम 
भी हैँ। आरादान प्रदान माला के अन्तर्गत, न्यास ने अब तक विभिन्न भारतीय भाषाओ्रों 
में 577 पुस्तकों प्रकाशित की हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान 8 और पुस्तकें प्रकाशित 
की गई हेँ। नेहरू बाल पुस्तकालय माला के अन्तर्गत 3] सार्च, 983 तक 846 
पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। इसके अलावा, अप्रैल-नवम्बर, 983 के दौरात 
52 पुस्तकों प्रकाशित की जा चुकी हैं। 


न्यास द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के सहयोग से मध्य प्रदेश 
की पत्तन तहसील में, नव-साक्षरों को पठन जरूरतों से संबंधित एक मौके पर सर्वेक्षण 
किया गया, जो कि अब न्यास का एक निरन्तर कार्यक्रम बन गया है, इनमें बुन्देलखण्ड 
के बहुत से लेखकों ने भाग लिया। 


उचित मूल्यों पर विश्वविद्यालय स्तर की मानक पुस्तकें उपलब्ध कराने की योजना 
न्यास द्वारा 970 है| कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के शुरू होने से (मार्च, 
983 तक) न्यास द्वारा जिन पुस्तकों के लियें सहायता दी गई है उनकी कुल संख्या 
509 है तथा अप्रैल-तवम्बर, 983 के दौरान, 87 और पुस्तकों के लिये सहायता 
प्रदान की गई है। इस योजना का कार्य-क्षेत्र बढ़ा दिया गया है ताकि इसमें हिन्दी 
में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तथा अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में पोलिटेट्टिक 
रसत की तकनीकी पुस्तकें भी शामिल की जा सकें। 


६] 


पुंरेतका मेले ; 


राष्ट्रीय पुस्तक न्यास 
की रजत जयन्ती 


राष्ट्रीय पुस्तक 
विकास परिषद्‌ ' 


न्यास द्वारा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर पुस्तक मेलों तथा पुस्तक समारोहों 
का आयोजन भी किया जाता है। न्यास ने भ्रब तक भारत के महत्वपूर्ण महानगरों 
में ॥। राष्ट्रीय पुस्तक मेले तथा 98 क्षेत्रीय पुस्तक प्रदर्शनियां ग्रायोजित की ६ । 

व्यास द्वारा ]! से 4 नवम्बर, 983 तक कलकत्ता में एक राष्ट्रीय बाल 
पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर, बाल पुस्तक लेखकों का तीन 
दिन का एक शिविर, जिसमें तीन भाषाएं, अर्थात्‌ असमी, बंगला तथा उड़िया शामिल 
थीं, आयोजित किया गया और इसके अतिरिक्त एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें 
विदेशी बाल फिल्मों का प्रदर्शन भी शामिल था, आयोजित किया गया। 


न्यास की रजत जयन्ती के समापन्र समारोह के उपलक्ष्य में, 30 जुलाई, 7983 
की शाम को नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, के सभा भवन तीन मूर्ति, 
नई दिल्‍ली में एक समारोह का आयोजन किया गया। ए० आई० एफ० ए० सी० 
एस० हाल, नई दिल्‍ली में 2 से 4 अगस्त, 983 तक “राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के 25 
वर्ष” नामक एक प्रदर्शनी आ्रायोजित की गई, जिसमें न्यास की स्थापना से लेकर आज 
तक प्रकाशित पुस्तकें प्रदर्शित की गई । 


विश्वविद्यालय स्तर को सस्ती पुस्तकों का प्रकाशन और विदेशी पुस्तकों का प्रकाशन 


भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्नों को विदेशी मूल की मानक पुस्तकें, सस्ते मूल्यों 

प्र उपलब्ध कराने के लिये, मंत्रालय द्वारा यू० के० अमरीका, और सोवियत रूस की 
सरकारों के सहयोग से तीन द्विपक्षीय कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के 
अन्तर्गत शामिल करने के लिये पुस्तकों के नर्वानतम संस्करणों पर विचार किया जाता 

है और उनका मूल्यांकन, यह देखने के लिये उपयुक्त विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा किया जाता 


है कि पुस्तकें भारतीय छात्रों के लिये जमयुक्‍त हें शभ्रथवा नहीं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 


अब तक लगभग 776 ब्रिटिश, 620 अमरीकी तथा 435 रूसी पुस्तकें प्रकाशित की 
जा चुकी हैं। 


देश की समग्र ज़रूरतों के सन्दर्भ में पुस्तक उद्योग के बिकास के लिये मार्गदर्शी- 
रूपरेखाएं निर्धारित करने हेतु सरकार ने 967 में एक राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड 
की स्थापना .की थी। .970 में इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया तथा इसने फरवरी, 
974 तक कार्य किद्ा। 


पुस्तक क्षेत्र में गम्भीर चुनौतियों 'का सामना करने के लिये सरकार ने इस बोर्ड 
में अब संशोधन किया है। राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद्‌ नामक इस नये निकाय का 
पुनगैठन किया गया है तथा अन्यों के साथ साथ इसके निम्नलिखित कार्य हैँ :-- 


(7) देश की समग्र जरूरतों के सन्दर्भ में पुस्तक उद्योग के विकास के लिये 
मार्गदर्शी रूप रेखायें निर्धारित करना; 


' (7) लोगों के बीच पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना; 


(!) साहित्य, विशेषकर बच्चों तथा ग्रामीण निरक्षरों के लिये उपयुक्त साहित्य 
के निर्माण को प्रोत्साहित करना; 


'(४) लेखन, विशेषकर, भारतीय भाषाओ्रों में लेखन को बढ़ावा देता और लेखकों 
के हितों की सुरक्षा के लिये उपाय सुझाना; 


(५). राष्ट्रीय पुस्तक नीति का प्रारूप तैयार करता; तथा 


(५४) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अनुसन्धान, सर्वेक्षण, श्रध्ययत्र तथा 
विशेष परियोजतायें आरम्भ करता तथा उन्हें प्रोत्साहित करना। 


इस परिषद्‌ की पहली बैठक 9 जनवरी, 984 को नई दिल्ली में हुई थी। 


77. 


पुस्तक निर्यात 
संवर्धन कार्यकलाप 


वर्ष 982-83 के लिये भारत सोवियत रूस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के 
अन्तर्गत भारतीय लेखकों के एक दो सदस्यीय शिष्टमण्डल ने 3से 8 मई 983 
तक सोवियत रूस का दौरा किया तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय लेखकों करे 
एक दो सदस्यीय शिष्ट्मण्डल ने 27 सितम्बर, से 0 अक्तूबर, 983 तक फ्रांस का 
दौरा किया। 


पुस्तकों का आयात तथा निर्यात 


983-84 के दौरान, उदार आयात नीति को जारी रखा गया और खुले सामात्य 
लाइसेंस के अन्तगंत शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकों और पत्र पत्निकाओं, 
समाचार पत्रों तथा भाषाओं के सीखने के लिये रिकार्डों के आयात की अनुमति दी 


. गई। इस सुविधा के साथ यह शर्त थी कि यदि किसी एक पुस्तक की 000 से अधिक 


प्रतियों को आयात करने का प्रस्ताव है तो इस मंत्रालय की अनुमति आवश्यक होगी। 
मान्यता-प्राप्त संस्थायें, खुले सामान्य लाइसेंस के अ्रन्तगैत, भ्रध्यापत उपस्कर, माइक्रो फिल्में तथा 
शैक्षिक माइक्रो फिल्में आयात कर सकती हैं। ऐसी पुस्तकों के सम्बन्ध में, जिनके भारतीय 
पुनर्मुद्रण उपलब्ध हैं, विदेशी संस्करणों के आयात की अनुमति नहीं दी गईं। आयात 
लाइसेंस प्रस्तुत किये बिना आयातकर्त्ताओं को पुस्तकों, पत्र पत्रिकाग्रों वाले डाक 
पार्सल छुड़ाने के सम्बन्ध में रियायत देना 983-84 के दौरान भी' जारी रहा। 


वे पुस्तक विक्रेता जिनकी कुल खरीद 3 लाख रुपये या इससे अधिक 
की' रही' हों, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली' पुस्तकों को छोड़ कर 
अन्य पुस्तकों के आयात के लिये, अपनी' कुल खरीद के १0 प्रतिशत के आधार 
पर आयात लाइसेंस के लिये आवेदन करने के हकदार ह। इसके अतिरिक्त, मान्यता- 
प्राप्त स्कूलों, कालेजों तथा पुस्तकालयों को यह अनुमति दी. गई कि वे प्रति संस्था 
25,000 रुपये के हिसाब से ऐसी' वस्तुओं के आयात के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन 
कर सकते हैं जिनके लिये लाइसेंस की' जरूरत है। 


भारत विश्व के पुस्तक प्रकाशन वाले दस मुख्य देशों में से एक है तथा अंग्रेजी पुस्तकों 
के प्रकाशन में इसका तीसरा स्थान है। विदेशों में भारतीय पुस्तकों को प्रोत्साहित 
करते तथा अनुवाद/पुनर्मुदण अधिकारों की बिक्री और विदेशों से छपाई का काम प्राप्त 
करते के उद्देश्य से, अच्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेकर और भारतीय पुस्तकों की 
विशेष प्रद्शनियां आयोजित करने, विदेशों में बाजार के अध्ययन तथा सटिप्पण सूचीपत्रों 


और पुस्तिकाओों इत्यादि के माध्यम से वाणिज्यिक प्रचार करने के लिये कदम उठाये 
जा रहे हैं। 


983-84 में भारत ने, पाकिस्तान, तुर्की, इन्डोनेशिया, जोन, सिंगापुर, सोवियत 
रूस, मलेशिया, फ्ेंकफुर्त, बेल्म्रेड, मैक्सिकों, बहरीन तथा मिश्र में हुईं अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक 
प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लिया। विदेशों में भारतीय दूतावासों की सहायता से नाई- 
जीरिया, चीन लोक गणतन्त्र, मारीशस तथा इण्डोनेशिया में भी भारतीय पुस्तकों की 
विशेष प्रदश्शेनियां आयोजित की गई। ईरान, इथोषिया, बंगलादेश तथा बर्मा में भी' 
पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करने का प्रस्ताव है। 


विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रद्शनियों में भाग लेने के परिणामस्वरूप, 


वर्ष 983-84 में हमारा पुस्तक निर्यात, जिसमें-पत्र पत्रिकायें भी शामिल हैं, लगभग 
20 करोड़ रुपये होते का अनुमान है। 


शाजा राम मोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान केन्र 
यह केन्द्र विश्वविद्यालय स्तर की' पुस्तकों का देश में ही प्रकाशन करने तथा 
भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिये एक सूचना एवं अनुसन्धान केन्द्र के रूप 
में काये करता है। इस प्रयोजन के लिये केन्द्र के पास देश में 7965 से लेकर अब 
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तक विभिज्ञ' विषयों पर सभी भाषाओं में प्रकाशित विश्वविद्यालय स्तर की. पुस्तकों 
का एक बहुत बड़ा संग्रह है.। यह केन्द्र, स्वदेशी पुस्तकों का, विश्वविद्यालय स्तर के 
छात्रों के लिये उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में जांच करने के लिये, मौके पर मूल्यांकन 
करता है, और इन पुस्तकों को भारतीय विएण्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रदशनियों में 
प्रदशित करता है। वर्ष 7983--84 के दौरान, केन्द्र ने क्रमशः: चण्डीगढ़, शिमला, 
बंगलौर, हैदराबाद तथा कोचीन में पांच प्रदर्शनियों का आयोजन किया। केन्द्र नें, 
विश्वविद्यालय स्तर की' पुरुतकों के राष्ट्रीय सूची-पत्र के तीन ल्ैमासिक परिशिष्ट 
प्रकाशित किये । भारंत में अच्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक अंकत पद्धति को चलाने के लिये 
इस' केन्द्र को एक राष्ट्रीय एजेंसी के रूप' में नामित किया गया है । इस पद्धति को 
आरम्भ करने के लिये प्रकाशकों से आंकड़े एकत्र किये जा रहे है। 


केन्द्र ने, वर्ष 98-82 के दौरान 82 प्रमुख पुस्तक आयात कर्ताओं हारा 
आयात की' गई पुस्तकों के संक्षिप्त विवरणों पर आधारित नमूना सर्वेक्षण की' एक 


रिपोर्ट भी' तैयार की है। वर्ष 983-84 के दौरान ऐसी दो और रिपोर्ट तैयार करने 
का प्रस्ताव है। 


कापोराइट 


कापी'राइट कार्यालय की' स्थापना, कापीराइट अधिनियम, 7957 (4957 का 
44वां) की धारा 9 के अतुसरण में जनवरी, 4958 में की' गई थी। वर्ष 4983 
के दौरान (30 नवम्बर, 7983 तक) कापीराइट कार्यालय ने 5,307 कृतियां पंजी- 
क्‌त' कीं। 

भारत, बने अभिसमय (948) तथा यूनिवर्सल' कापी'राइट अभिसमय (952) 
नामक दो अचन्तर्राष्ट्रीय कापी-राइट अभिसमयों का सदस्य है। इन अभिसमयों का जुलाई, 
897व में प्रेरिस सें संशोधन किया गया था जिसके अनुसार विकासशील देशों को 


विशेष रसियायतें दी गई थीं ताकि »त्रे विदेशी मूल की' कृतियों के पुनः प्रकाशन/अनुवाद 
के लिये अनिवाये लाइसेंस जारी कर सकें। 


26 अगस्त, 4983 को समाप्त हुए वर्षा ऋत्‌ सत्र के दौरान दोनों सदतों द्वारा 
कापीराइट (संशोधन) विधेयक, 983 पारित कर दिया गया। संशोधन विधेयक के 
सुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं : 

(+) अपने कापीराइट अधिनियम को, अत्तर्राष्ट्रीय कापीराइट अभिसमयों, जिसका 
कि भारत एक सदस्य है, के 97व के पेरिस पाठ के अनुरूप बनाने 
के लिये, इसमें धाराओ्लों को समाविष्ट करना ताकि हम इस पाठ के 
अन्तगतः विकासशील देशों को दिये गये पुन: प्रकाशन/अनुवाद अधिकारों 
की' सुविधाओं का लाभ उठा सकें; 


(+0) लेखकों के अधिकारों कीं सुरक्षा के लिये पर्याप्त उपायों की व्यवस्था 
करना; तथा 


(04) कापीराइट अधिनियम, 957 को लागू करने में पेश आई कुछ कमियों 
आओऔर व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना। 


वर्ष 983 के दौरान भारत ने निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट बैठकों 
सें भाग लिया : 


(7) विश्वबौद्धिक सस्पदा संगठन (वाइपो) की स्थायी' समिति का 5वां अधि- 
वेशन तथ्क लोक साहित्य के संरक्षण के सम्बन्ध में यूनेस्को/|वाइपो सेमिनार 
जनवरी, फरवरी, 983। 


(॥) प्रसारणों तथा मुद्रित सामग्री की साहित्यिक चोरी' के सम्बन्ध में वाइपो 
के विश्वव्यापी मंत्र की बैठक 6-78 मसाचे, 983। 


(77) बजट समिति की दूसरी बैठक, 20-22 अप्रैल, 7983 । 


प्र9 


विदेशों प्रशिक्षा्ियों 
के लिए प्रशिक्षण 
सुविधाएं 


भारतीय प्रशिक्षार्थियों 
के लिए प्रशिक्षण 


सुविधाएं 


(7४) संयुक्त आविष्कारशील|कार्यकलाप विशेषज्ञ समिति, 2-6 मई, 983। 

(५) कापीराइट द्वारा संरक्षित कृतियों तक विकासशील देशों को' पहुंच 4-8 
जुलाई, 983 ु 

(४) वाइपों द्वारा संचालित वाइपो/यूनियनों के शासी निकायों की' जेनेवा में 
हुईं बैठकें, सितम्बर-अक्तूबर, 982 । 

(श) विकासशील: देशों - में लेखक अधिकारों का संचालन करने वाली संस्थाश्रों 
के लिये आदर्श संविधियों .का प्रारूप तैयार करने हेतु अक्तूबर, 983 
के दौरान जेनेवा में हुई सरकारी विशेषज्ञों की बैठक। 

(शंप्त) नवम्बर-दिसम्बर, 983 के दौरान पेरिस' में हुईं अन्तर्राष्ट्रीय कापी- 
राइट अभिश्तमय की अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी समिति की चौथी असाधारण बैठक 

(#) आईं० एल० ओरो०, यूनेस्को|वाइपो की उप-समितियां, टेलीविजन की 
केबिल द्वारा कंरय॑क्रम के प्रसारण से पैदा होने वाली समस्याश्रों से संबंधित 
5-7 दिसम्बर, 983 को जेनेवा में हुई बैठकें। 

(2) प्रदर्शत फोनोग्रामों के निर्माताओं के संरक्षण के लिये 8 से 42 दिसम्बर, 
983 -तक जेनेवा में हुईं अन्तर सरकारी समिति की 9वीं आम बैठक । 

(5) जेनेवां में 72 से 6 दिसम्बर, 983 तक हुआ अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट 

” सम्मेलन । 

बाइपों के वाधिक कापीराइट प्रशिक्षण कार्यक्रम, 7983 के अन्तगैत, कापीराइट 

तथा ईंससे संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिये इन्डोनेशिया से तथा फिल्लीपाइल्स से 


एक एक, दो प्रशिक्षार्थी 7 से 0 नवम्बर, 983 तक भारत आगये। 


, वर्ष %583 के लिये बाद्पों/यूनेस्को शिक्षावृत्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत दो अधि- 


कारियों को निम्नलिखित कार्यत्रमों में भाग लेने के लिये प्रतिनियकत किया गया 


() 5 से 20 भई, 983 तक प्रतिदेशी अधिकार (नेर्बारिग राइट) तथा 
'कापीराइट के प्रशासत के क्षेत्र में विशेषज्ञ प्रशिक्षण । 


(7) 70 अक्तूबर से 0 नवस्बर, 983 तक पश्चिम जमनी, यू० के० तथा 
स्विदूजरलैंड में 983 के लिये वाइपों शिक्षावृत्तियों के अन्तर्गत सामान्य 
. आरशम्भिक, कापीराइट प्रशिक्षण पाद्यक्रम | 
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अहिन्दी भाषों राज्यों 
संघशासित क्षेत्रों में 
हिन्दी शिक्षकों की 
नियुक्तियाँ: 


अहिन्दी भाषो राज्यों| 
संघशासित "क्षेत्रों में 
हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण 
कालेजों को स्थापना 


' अध्याय 9 


भाषाओं का विकास 


भाषाओं के क्षेत्र में किये गये कार्यकलापों और कार्यक्रमों को मोटे तौर पर 


“निम्नलिखित रूप से वर्गंबद्ध किया जा सकता है :-- 


(क) हिन्दी की प्रोन्नति (संविधान के अनुच्छेद 35। में की गई परिकल्पना 
ह के अनुरूप) । 


(ख) आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रौन्नति (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 968 
'. ' में की गई व्यवस्था के अरनुप्तार 


(ग) अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी' भाषाओं की प्रोन्नति (शिक्षा आयोग की' रिपोर्ट 
' में की गई व्यवस्था के अनुसार) । 
(घ) संस्कृत और अरबी तथा फारसी जैसी अन्य श्रेण्य भाषाश्रों की प्रोन्नति । 
मंत्रालय द्वारा सीधे ही कार्यान्वित योजनाशञ्रों के अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा स्थापित 
निम्नलिखित संस्थाश्रों/संगठतों द्वारा भाषाओं के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यात्वयत 
जारी 'रखा गया;-- 
3. केन्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली; 
2. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्‍ली; 
3. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा; 
4, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर; 
. 5. केन्द्रीय. अंग्रेजी! तथा दी भाषा संस्थान, हैदराबाद; और 
6. उदू- विकास ब्यूरो, नई दिल्‍ली । 


, (क) हिन्दी की प्रोन्नति 


मंत्रालय, ने अपनी निम्नलिखित योजनाओं द्वारा अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी 
के शिक्षण की .सुविधायें उपलब्ध कराना जारी रखा () अहिन्दी' भाषी राज्यों को 
उतके स्कूलों में. हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिये वित्तीय सहायता (2) हिन्दी 


शिक्षण ,कक्षाओं के संचालन और पुस्तकालयों तथा वाचनालयों के अनुरक्षण के लिये 


स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता (3) हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों 
की स्थापना के लिये सहायता (4) मैट्रिक .के बाद हिन्दी के अध्ययन के लिये अहिन्दी' 
भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां (5) हिन्दी के शिक्षण के लिये पत्नाचार पाठ्य- 
क्रमों के आयोजन से संबंधित कार्यक्रमों को जारी' रखना और उतका विस्तार करना 
(6) विभिन्न संगठनों को हिन्दी पुस्तकें प्रदान करना, और (7) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण 
मण्डल, आगरा के माध्यम से हिन्दी शिक्षण प्रणाली विज्ञान में अनुसन्धान का आयोजन । 

हिन्दी के प्रचार के लिये केन्द्रीय योजनागत स्कीम के अत्तर्गत अहिन्दी भाषी राज्यों 
संघशासित क्षेत्रों को हिन्दी शिक्षकों की' नियुक्ति के लिये 50:50 की हिस्सेदारी के 
आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती' है। वर्ष 983-84 के लिये 27.00 लाख 
रुपये की' कुल .बजट व्यवस्था में से आज तक 2.00 लाख रुपये की राशि मुक्त 


- की जा चुकी है.।. . . 


इस योजना के #औतर्गत अहिन्दी भाषी राज्यों|संघशासित क्षेत्रों को 00 प्रतिशत 
के आधार पर केन्द्रीय: सहायता दी' जाती है । वर्ष 983-84 के लिये 0,00 
लाख रुपये की बजट व्यवस्था में से अब तक 6.00 लाख रुपए की राशि पहले 


“ही - मुक्त की जा चुकी है। अहिन्दी' भाषी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में अब तक 
, 49 प्रशिक्षण कालेज स्थापित किये जा चुके. हैं । 


| 


स्वेच्छिक हिन्दी संगठनों 
को वित्तोय 
सहायता 


केन्द्रीय हिन्दी 
निदेशालय 


बः 


पिछले कुछ वर्षों से इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय' सहायता मांगने वाले संगठनों 
की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इनमें से कुछ संगठन' सरकारी सहायता से इतने 
विशाल बन गये हैं कि वे एक साथ ही अनेक राज्यों में कार्य कर रहे हैं। गत वर्षों 
में सामान्यतः हिन्दी कक्षायें चलाने, हिन्दी! टंकण और आशुलिपि कक्षाओं के संचालन, 
पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की' स्थापना आदि के लिये अनुदान मांगे जाते थे जबकि 
अब काफी' संगठनों से शिक्षकों के प्रशिक्षण, हिन्दी पत्रिकाओं के प्रकाशन, हिन्दी' परीक्षात्ं 
के संचालन, पुरस्कार प्रदात करने तथा हिन्दी में उच्च कार्य के लिये अनुदान 
हेतु भी अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं । इस प्रकार, हम देखते हैं कि अहिन्दी भाषी 


क्षेत्रों में हिन्दी' प्रगति पथ पर अग्रसर है। 


$#' 983-84 वर्ष के दोरान लगभग 730 स्वैच्छिक संगठनों को 47.00 लाख 
रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। 


केन्रीय हिन्दी! निदेशालय हिन्दी' के प्रचार और प्रसार से संबंधित योजनाम्रो के 
कार्यान्वयन में कार्यरत है। ऐसी' कुछ योजतायें हैं:--अहिन्दी भाषी भारतीयों और 
विदेशियों के लिये पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा हिन्दी! का शिक्षण, भारतीय भाषाओं और 
विदेशी' भाषाओं के द्विभाषी और त्िभाषी शब्दकोशों और वार्तालाप संदर्शिकाओं आदि 
का निर्माण। निदेशालय ने अपने विस्तार कार्यक्रम के अन्तगंतः विभिन्न योजनायें भी' 


शुरू की. हैं। 


983-84 के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति इस प्रकार 
हैं :-- 
पत्नाचार पाठ्यक्रमों द्वारा हिन्दी शिक्षण 


पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा हिन्दी शिक्षण का कार्य वर्ष 968 में शुरू किया गया 
था। इसका झूुख्य उद्देश्य अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के उन भारतीयों और विदेशियों को 
हिन्दी! सिखाना था जो नियमित' कक्षाओं में जाकर हिंन्दी नहीं पढ़ सकते । शुरू में इन 
पाठ्यक्रमों का माध्यम अंग्रेजी' था लेकिन बाद में तमिल, मलयालम और बंगला के 
माध्यम से भी हिन्दी' पढ़ाई जाने लगी है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस योजना 
के अन्तर्गत 74333 छात्रों को दाखिल किया गया। इनमें से 3458 को अंग्रेजी, 
570व तमिल, 568 को मलयालम और 494 को बंगला माध्यम के अन्तर्गत दाखिल 
किया गया। इस योजना के अन्तर्गत दो दो वर्ष की' अवधि के दो प्रारम्भिक पाठ्यक्रम 
हैं अर्थात्‌ “हिन्दी प्रवेश” और हिन्दी! परिचय” । सरकारी कम्मंचारियों के लिये एक 
विशेष पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है और गुह मंत्रालय द्वारा संचालित तीन हिन्दी 
परीक्षाओं अर्थात्‌ “प्रबोध”, “प्रवीण”, और “प्राज्ञ” के हिन्दी शिक्षण की' व्यवस्था की 
गई है। ये सभी पाठ्यक्रम एक वर्ष की अवधि के हैं। इस' वर्ष इन पाद्यक्रमों के 
अन्तर्गत दाखिल छात्रों की संख्या 42 है। 


निदेशालय हिन्दी के उच्चारण, वर्तनी आदि के बारे में छात्रों को अवगत कराने 
के लिये देश के विभिन्न भागों में व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। 
ये पाठ्यक्रम पत्नाचार पाठ्यक्रमों द्वारा हिन्दी के शिक्षण की प्रमुख योजना को और ब्रधिक 
कारगर बनाने के लिये आश्वयक है। आलोच्य वर्ष के दौरान 9 कार्यक्रम आयोजित 
किये गये-दुर्गापुर (3), भिलाई, मदुरे, तिरूचिरापलली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, सेलम, 
त्िवेन्रम, मद्रास (2) बंगलौर आसनसोल, बम्बई पांडिचेरी तिरूनेलवेली, गोहाटी 
ओर कन्नानूर। इसके अतिरिक्‍त चार और व्यक्तिगत' सम्पर्क कार्यक्रम तिहनेलवेली में 
आयोजित होने जा ररहे,;हैं। 


निदेशालय ने बोलचाल की हिन्दी के उच्चारण और लहजे को सही प्रकार से 
समझाने में सहायक हिन्दी रिकॉर्डों के तीव सैट भो तैयार किये हैं । निदेशालय ने 
द्वि-भाषी बार्तालाप संदर्शिकाएं, द्विभाषी स्व-अध्ययन पुस्तकें और विदेशियों के लिये प्राईमर 
मी प्रकाशित किये हैं। परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार भी 
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दिये जा रहे हैं। इन पत्माचार पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वालों छात्रों को सहायक' साहित्य 
भी उपलब्ध कराया जा रहा है। 983 के दौरान, नवम्बर, 983 में आयोजित 
हिन्दी प्रबोध[प्रवीण|प्राज्ञ परीक्षाओं में बैठने के लिये 27 छात्रों के लिये व्यवस्थायें 


: की गई भीं। इन परीक्षाओं के परिणाम अभी' निकलने हैं। इसके अतिरिक्त 983 


की' हिन्दी प्रवेश और परिचय परीक्षाश्रों में 824 छात्र बैठे जिनमें से 690 छात्र उत्तीर्ण 
घोषित किये गये। * 


ये कार्यक्रम अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी छात्रों, हिन्दी' लेखकों, हिन्दी विद्वानों 
और अनुसन्धान छात्रों तक पहुंचने के लिये आयोजित किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों 
के अच्तगेत क्षेत्रीय भाषाओं के नव-हिन्दी लेखकों के लिग्रे कार्यशानाश्रों, अहिन्दी भाषी' 
क्षेत्रों के हिन्दी छात्रों के लिये अध्ययत दोरों तथा हिन्दी भाषी और अहिन्दी पाषी 
क्षेत्रों के हिन्दी प्रोफेसरों के लिये व्याख्यान दौरों का आयोजन किया जाता है। 


अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी लेखकों को गुरसकार भी' प्रदान फिये जाते हैं। 


आलोच्य वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में तव-हिन्दी' लेखकों की' कार्य- 


 शालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इन कार्यशालाओं में 36 प्रशिक्षाथियों ने सक्रिय 


रूप से भाग लिया । 


अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी' छात्रों के दो अध्ययन दौरे आयोजित किये गये 
जिनसें कुल मिलाकर 73 छात्रों ने भाग लिया प्रत्येक छात्र को ४00 रुपयो का 
मात्र अनुदात दिया जाता है। 


आलोच्य वंष के दौरान हिन्दी भाषी विश्वविद्यालयों में विख्यात विद्वानों हारा 
अहिन्दी' भाषी विश्वविद्यालयों में और अहिन्दी भाषी' विश्वविद्यालयों के विद्वानों द्वारा 
हिन्दी' भाषी' विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दौरों का आयोजन किया गया। इस प्रकार 
के दौरों से उन्हें एक दूसरे की' समस्याओं और विकास' की' प्रगति को समझते में सहायता 
मिलती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत सात विद्वानों ने 
भाग लिया। 


अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी लेखकों को पुरस्कार 


इस योजना के अन्‍्तगेत अहिन्दी' भाषी' क्षेत्रों के ऐसे हिन्दी! लेखकों को, जिनकी! 
मातभाषा हिन्दी नहीं है, प्रोत्साहित करते के उद्देश्य से प्रत्येक को 2500 रुपये का 
पुरस्कार दिया जाता है। आलोच्य अवधि के दौरात 6 लेखकों को 98-82 में 
पुरस्कार प्रदान किये गये। 


हिन्दी, संस्कृति और लेखक को अपनो मातृभाषा के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं 
में पुस्तक लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कार 


इस योजना के अन्तर्गत लेखक की मातृभाषा और हिन्दी तथा संस्कृत' के अलावा 
किसी भी अन्य भारतीय भाषा में मूल पुस्तक लिखने के लिये 2000 रुपये और अनुदित' 
कत्ति के लिये 000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। आलोच्य अवधि के दौरान 
[980-8] और 98-82 वर्षों के लिये 6 लेखकों को (मूल' लेखन के लिये 4 
पुरस्कार और अनुवादित कृतियों के लिय 2 पुरस्कार) पुरस्कृत किया गया । 


अनसंधान छात्रों को यात्रा अनुदान देने की योजना 


आलोच्य अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत अहिन्दी विश्वविद्यालयों के 
[5 छात्रों में से प्रत्येक को हिन्दी. भाषीः क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालय पुस्तकालथों में 
अपने अनुसन्धान' कार्ये के लिये 350 रुपये का यात्रा अनुदान दिया गया। 
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९ हिन्दी “ परीक्षाओं को सानन्‍्यलता 


हिन्दी के प्रचार में अतेक स्वैच्छिक संगठन कार्यरत हैँ। ये परीक्षाओं का जी 
संचालन करते है। उनके कार्यकूलापों को बढ़ावा देने और इन संगठनों की सहायता 
ऋरतने के उद्देश्य से उतकी' परीक्षाओं को मंत्रालय द्वारा सान्‍्यता प्रदान की जाती है। 
डस'ः मंत्ञालय ने कामिक विभांग और संघ लोक सेवा आयोग की' सहमति से 7 स्वैच्छिक 
हिन्दी संगठनों द्वारा संचालित हिन्दी' परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की है। अधिकांश 
परीक्षाओं को इस शर्ते पर स्थाई मान्यता प्रदान की गई है कि इन संस्थाओं का 
नियमित रूप से प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जायेगा। ये निःरीक्षण केन्द्रीय हिन्दी' निदेशालय 
छाटा हैदशाबाद मद्रास, कलकत्ता और गोहादी स्थित अपने क्षेत्नीप कार्यालयों के माध्यम 
से किये जाते हैँ। 


प्रकाशनों 


निदेशालय द्वारा भाषा" नामक' एक लैमासिक पत्रिका और “'यूनेस्को दूत 
नासक एक मासिक पत्रिका जो विश्व की सभी' प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित “यूनेस्को 
कोरियर” का हिन्दी' संस्करण है, प्रकाशित की जा रही है। 'भारती'य' साहित्य माला” 
नामक योजना के अच्तर्गत एक पुस्तक माला प्रकाशित की जा रही है। इस' योजना के 
अन्तर्गत “भारतीय भाषा का इतिहास”, और “भारतीय कहानियां” प्रकाशित हो चुकी 
है और “भारतीष निबन्ध- सुद्रणाधीन है। भारतीय कवित्ता' की पांड्लिपि तैयार की 
,जा रही है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान “यूनेस्को दूत” तथा भाषा” के सभी 
अंक विधिवत प्रकाशित किये गये हैं। 


3983 में “भाषा” नामक पत्िका एक का विशेष अंक (विश्व हिन्दी सम्मेलन) प्रकाशित 
किया ' गया । 
प्रकाशकों के सहयोग से _लोकपिय पुस्तकों का प्रकाशन 

समीक्षाधीन “अवधि के दोरान इस योजतन्ना के झनन्‍्तर्गत, 3 पुस्तकें प्रकाशित की 
गई और आठ पुस्तकों मुद्रणाधीन हैं। 
हिन्दी पुस्तकों की प्रवर्शनी 

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हिन्दी पुस्तकों की चार प्रदर्शनियां आयोजित 


को गई जिनमें निदेशालय तथा हिन्दी ग्रंथ 'अकादमियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें प्रदर्शित 
की गई। 


- बितरण - के -लिए हिन्दो पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद 


भारत के अहिन्दी भांजी राज्यों के स्कूलों, कालेजों तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों 

में वितरण के लिए इस वर्ष 5,84,800. 00. रुपये की हिन्दी पुस्तकों तथा पत्रनिकाए 
खरीदी गईं। 2,87,900. 00 रुपए की हिन्दी पुस्तकों खरीदी गई तथा विदेश स्थित 
हमारे सिशनों को भेजी गई। इस योजना का उद्देश्य हिन्दी जानने वाले लोगों की 
जरूरतों को' पूरा करना तथा उन्हें हिन्दी भाषां की नवीनतम अभिवृत्तियों तथा समृद्धि 
मर विभिन्न क्षेत्रों. में हुसकी' प्रगति से श्रवगत कराना है। इसके अलावा, इस बर्ष 
केन्द्रीय. हिन्दी .निदेशालय/बज़ैज्ञानिक तज़था तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निकले 


- गए प्रकाशत्तों का. भी चित्तरण किया गया। 


घाब्दकोषों -का -न्तर्माण 


छब्बीस हविंभाषी गाब्दकोष निर्माणाधीन है । इस प्रकार, के 9 शब्दकोषों की पाए्ड 
लिपियाँ को प्रेस भेज दिया गया है और शेष शब्दकोयों का कार्य प्रगति पर है। 


लिभाषी शब्दकोद 


। चौबीस त्िभार्षी शब्दकोष॑ निर्माणाधीन ह्ैुँ। इस प्रकार के 7 शब्दकोषों की सम्पर्ण 
'पाण्डुलिपियों को प्रेस भेज दिया, गया है। :/ प 
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भारतीय भाषा कोष ८ | 
इस शब्दकोष की .: पाण्ड्लिपि प्रेस भेज दी: गईं है। 
जमेन-हिन्दी और हिन्दी-जर्सेंतन शब्दकोयों कं प्रकाशन 


मर 
जमेन विद्वानों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात्‌ अ्रब 'तक 8380 प्रविष्टियों 
को अनच्तिस रूप दें दिया गया है। है 


चेक-हिन्दी 'और हिन्दी-चेक शब्दकोषों का प्रकाशन 0 0, 


इस शाब्दकोश की प्रेस प्रतिलिपि तीन अ्रतियों में तैयार की जा रही है। 
द्विभाषी वार्तालाप संदर्शिकाओं के निर्माण तथा .प्रकाशन को योजना 


, ' ' शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय हाश अनुमोद्धित योजना के अनुसरण में, हिन्दी- 
क्षेत्रीय. भाषा और क्षेत्रीय भाषा-हिक्दी की 26 ,ह्विभाषी वातालाप संदर्शकाएं तैयार 
तथा प्रकाशित की जानी हैं। प्रत्येक संदर्शका में लगभग 800 नबाक्य तथा सामान्य 
शब्दों की उपयोगी शब्दावली होगी'। तमिल-हिन्दी संदर्शिका प्रकाशित हो चुकी है और 
हिन्दी-तमिल, ' 'हिन्दी-मलयालम, हिन्दी-बंगला, हिन्दी-तेलुगू, हिन्दी-कन्नड़, हिन्दी-असमी 
तथा हिल्दी-कश्मीरी संदर्शिकायें प्रेस भेजने के लिए तैयार हैं। 
चैक-हिन्दोी और हिन्दी-चेक वारतालाप संदर्शिकाएं 

इस संदर्शिका की, प्रेस प्रति को तीन प्रतियों में तैयार कर दिया गया है। 
हिन्दी-हंगरियन तथा .हंगेरियन-हिन्दों वार्तोलाप संबशिका 


हंंगेरियल पक्ष ने इस संदर्शिका की प्रारूप प्रति कुछ संणोधनों के साथ भेजी है । 
/ आगे की कार्रवाई के लिए इसका अध्ययन हो रहा है। 


हिन्दी-करूसी और रूसी-हिन्दी संदर्शका 


रूसी-हिन्दी वार्तालाप संर्दाशका सोवियत रूस द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं 


आर सोवियत रूस से प्राप्त सुझावों के अनुसार, हिन्दी-छसी संदशिका को, जहां भी 
म्रावश्यक है, संशोधित कर दिया गया : है॥। 


. हिन्दी तथा संयुक्त 'राष्ट्र संघ भाषाओं के हिभांवी शब्दकोज 


शिक्षा: तथा संस्कृति मंत्नालय की: मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर, हिन्दी 
तथा - संयुक्त राष्ट्र संघ भाषाओं के द्विभाषी शब्दकोष तैयार करने का निर्णय किया 
गया हैं। ये भाषाएं है--स्पेनिश, चीनी, अरबी तथा फेंच। प्रत्येक हिभाषों शब्दकोब 
में लगभग 2500-3000 प्रविष्टियां होंग। । इन शब्दकोषों में हिन्दी के मूल शब्द तथा 
कूटनीति के शब्द शामिल होंगे । सम्पादकीय सलाहकार बोर्ड का गठन कर दिया 
गया है । 
तत्सम* शब्दकोष 


केन्द्रीय हिन्दी निदेशालंयविज्ञानिक तथा तकनीकी शाब्दाबली आयोग के कार्य के 
पुनरीक्षण के लिए सूल्यांकन संसिति की सिफारिशों पर एक तत्सम छाब्दकोष तैयार 
लथा प्रकाशित करने का निर्णय किया गया है । इस योजना पर' वर्ष 7983 में बाद 
के महीनों में कार्य आरंभ किया गया था। लगभग 2500 शब्दों को मूल शब्दावली 
तैयार कर ली गई है। यह शब्दकोश 3 भाषाओं में होगा और संस्कृत कार्य मुख्य 
प्रविष्टि के रूप में होगा। इस परियोजना की 2 वर्षों में पूरी होने की आशा है। 


सिनन्‍धी में सानक साहित्य का निर्माण 


सत 975 में श॒रू की गई इस योजना के उद्देश्यों में सिंधी में सानक साहित्य 
का निर्माण जिसमें दुर्लभ, श्रेण्य पुस्तकों और माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयों स्तरों की 
, शैक्षिक पादुय-पुंस्तकों का पुनर्सुद्रण भी शामिल है। इस योजना के शअ्रन्तगगंत ञ्रन तक 
38 पुस्तकें प्रकांशित की गई हैं जिनमें समीक्षाधीन अवधि के दौरान सभी पुस्तकें 
प्रकाशित की जा चुकी बारह पुस्तकों प्रकाशन' के लिए प्रेस में हैं। 6 पुस्तकों की 
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बैज्ञानिक तथ! तकनीकी 
शब्दावली आयोग 


पाण्डलिपियाँ लगभग तैयार हैं। वर्ष 983 के दौरान बम्बई में, रहस्पवादी श्रेष 
कवि “शाह अ्रब्;दुल लतीफ” पर अखिल भारतीय स्तर का एक सेमितार और एक 
सिधी कविता पर तथा एक सिंधी नाटक व मंच पर नक-लेखकों की दो कार्यशालाएं 
आयोजित की गई। फरवरी/मार्च, 983 में पूता में, सिंधी भाषा की वैज्ञानिक तथा 
तकनीकी शब्दावली के निर्धारण पर भी एक सेमिनार आयोजित किया गया था। 


वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के कार्य हैं: भारतीय भाषा्रों पं 
बैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली विकसित करना; भारतीय भाषाओ्रों में संदर्भ सामग्री 
तैयार करना; भारतीय भाषाश्रों में उपलब्ध शब्दावली का सर्वेक्षण, पुनरीक्षण तथा 
एकत्न करना और अखिल-भारतीय शब्दावली विकसित करता; क्षेत्रीय स्तरों पर भाषा 
निकायों की स्थापना को प्रोत्साहन देता, और पारिभाषिक गब्दकोषों, शब्दसंग्रहों तथा 
कोषों को तैयार और प्रकाशित करना। 


वर्ष 4983-84 के दौरान वैज्ञानिक तथा तकतीकी शब्दावली आयोग द्वारा 
विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति निम्त प्रकार है :-- 


विश्वविद्यालय' स्तर की पुस्तकों का निर्माण 


इस योजना के अन्तर्गत, अब तक 30 विषयों में हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाशरों 
में 570 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं जिनमें मानविकी, समाज विज्ञान, मूल विज्ञान 
तथा प्रयुक्त विज्ञान के लगभग सभी विषय शामिल हैं। इनमें 4560 पुस्तकें हिन्दी 
ग्रंथ अकादमियों, विश्वविद्यालयों सैलों तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग 
द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आयोग द्वारा अ्रब तक हिन्दी में कृषि, चिकित्सा शास्त्र 
और इंजीनियरी से संबंधित 93 पुस्तकें प्रकाशित की गईं हैं। वर्ष के दौरान, उपरोक्त 
विषयों की लगभग 34 पुस्तकें प्रकाशित की गईं और कुछ मुद्रण प्रक्रिया में हैं। इन 
पुस्तकों में अनुवाद तथा मूल' लेखन-दोनों शामिल हैँ। 


पारिभाषिक शब्दकोब 


विभिन्न विषयों की शब्दावली तैयार किए जाने के पश्चात्‌ यह महसूस किया 
गया कि संकल्पनाओं को व्यापक बनाने के लिए , उन्हें परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट 
करना आवश्यक है। तदनुसार, मूल विज्ञान, समाज विज्ञान, मानविकी, चिकित्सा- 
विज्ञान, औषध विज्ञान, कृषि तथा इंजीनियरी की सिविल, यांत्रिकी' तथा विद्युत्‌ शाखाओं 
के विभिन्न विषयों में पारिभाषिक शब्दक्रोषों के निर्माण का कार्य जारी रहा। अब तक 
विज्ञानों में 74 पारिभाषिक शब्दकोष, वनस्पति विज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिकी, गणित 
तथा गृह विज्ञान में दो दो और प्राणि विज्ञान, भूगोल, भूविज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान 
में एक-एक और शिक्षा, अर्थशास्त्र, अर्थप्तिति, समाज कार्य, वाणिज्य, मनोविज्ञान, 
पुरातत्व विज्ञान, शारीरिक नृविज्ञान तथा इतिहास जैसे विषयों में समाज विज्ञान और 
मानविकी में 9 पारिभाषिक शब्दकोष प्रकाशित किए जा चुके हैं। कुछ शब्दकोश प्रेस 
में हैं। 

परिभाषाओं पर चर्चा करने झौर उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए सेमिनार 
श्रायोजित किए गए। विज्ञान तथा समाज विज्ञान विषयों में बुनियादी पारिभाषिव 
शब्दकोशों पर समेकत, समन्वय तथा संकलन परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। 


प्रकाशनाधिकार प्राप्त करना 


आयोग को, ग्रंथ अरकादमियों, आयोग तथा पुस्तक निर्माण बोडों द्वारा श्रनुवाद की 
जा रही पुस्तकों के प्रकाशनाधिकार प्राप्तकरते का काम सौंपा गया है। अब तक 
540 पुस्तकीं के प्रकाशनाधिकार प्राप्त किए गए हैं। प्रकाशनाधिकारी के नवीकरण 
का कार्य भी समयन्‍्समय पर किया जाता है। 
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शब्दावली 


हि अवशिष्ट शब्दावली के संदर्भ में केवल उन्हीं विपयों के शब्दों के हिन्दी पर्याय 
तैयार किए गए जिनके पर्याय अभी तक नहीं तैयार हुए श्रे, जैसे कि पशूचिकित्सा, 
अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रबन्ध । 


विभाभोय शब्दावली 


विभागीय शब्दावली का कार्य अब प्रगति पर है। वर्ष के दौरान लगभग 6000 
शब्दों को तैयार, अनुमोदित/गभ्रन्तिम रूप दिया गया है। 


शब्दालली का सम्रेकस तथा सरलीकरण 


अरब तक तैयार तथा प्रकाशित की गई सम्पूर्ण हिन्दी तकनीकी शब्दों का समेकन 
तथा सरलीकरुण का कार्य बैठकों तथा सेमिनारों के माध्यम से किया जा रहा है। 
अक्षर 'ज (एच) तक की सम्पूर्ण शब्दावली का समेकन तथा सरलीकरण' पूरा कर 
लिया गया है। आशा है कि श्रक्षर '“य (जेड)” तक के अन्तर्गत समन्वय शअ्रपेक्षित शब्दों 
का निर्धारण शीघ्र ही पुरा हो जाएगा। 


हिन्दी-अंग्रेजी शब्दसंग्रह 


अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्यायों के प्रकाशन के साथ-साथ इनके प्रतिरूपी हिन्दी- 
अंग्रेजी शब्ब-्संग्रह तैयार करता भी आवश्यक समझा गया क्योंकि लोग इनका अधि- 
काधिक प्रयोग करते हाँ। मूल बिज्ञानों से संबंधित एक ऐसा हिन्दी-अंग्रेजी शब्दस ग्रह 
पहले प्रकाशित किया गया था और मानविकी तथा समाज विज्ञान का दूसरा हिन्दी- 
अंग्रेजी शब्दसंग्रह इस वर्ष प्रकाशित किया गया। प्रयुक्त विज्ञान में इंस माला का 
तीसरा हिन्दी-अंग्रेजी शाब्द-संग्रह तैयार किया जा रहा है। 


डायजेंस्ट/रीडिग/मोनो ग्राफ 


निम्नलिखित विषयों में डायजेस्ट/रीडिंग/सोनोग्राफ या तो प्रकाशित किए जा 
चूके हो या प्रकाशन के अग्रिम चरण में हे :--(१) प्राणिविज्ञान, भूविज्ञान , गृहविज्ञान, 
भौतिकी, वनस्पतिविज्ञान (3 अंक), मनोविज्ञान, अथैशास्त्र (4 अंक), वाणिज्य-, 
शिक्षा-, स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए डायजेस्ट (4 अंक), चिकित्सा-विज्ञान (छ: अंक), 
तकनीशियनों के लिए डायजेस्ट (4 अंक), तकनीशियनों के लिए डायजेस्ट (4 अंक), 
शारीरिक नृविज्ञान, भौतिक विज्ञान, जैबिक विज्ञान (2 अंक), भूविज्ञान त्तथा 
राजनीति विज्ञान । 


दक्षिण तथा अन्य राज्यों सें सासान्य रूप से प्रयोग होने वाले चिकित्सा सम्बन्धी शब्दों 
तथा वाक्‍्यों का संकलन 


दक्षिण भारतीय तथा अन्य राज्य भाषाओं में सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले 
चिकित्सा संबंधी शब्दों तथा वाकयों के संकलन से संबंधित कार्य तेलूगु, कन्नड़ तथा 
मराठी भाषाओं में शुरू किया गया था। इस वर्ष मलयालम तथा तमिल भाषाओं 
के लिए. क्रमश: ल़िवेन्द्रम और मद्रास में दो बैठकें आयोजित की गई। 


अखिल भारतीस सम्मेलन 


नवम्बर, 983 के अन्तिम सप्ताह में, “शिक्षा के साध्यम के रूप में भारतीय 
भाषाएं ! विषय पर एक अखिल भारतीय सेमिनार का उद्घाटन राष्ट्रपति क्वारा किया 
गया । कई प्रख्यात वैज्ञानिकों ने, जिनमें देश के सभी भागों के समाज वैज्ञानिक प्रोफेसर, 
तथा भाषाविज्ञानी भी शामिल थे, अपने मौलिक वितज्ञार रखे तथा कार्य बैठक में 
शपने पूरी तरह से तैयार किसे हुए निबन्ध भअस्तुत किए। यह सम्मेजन बहुत सफल 
रहा। इस सम्मेलन की तमाम कार॑वाई एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की जाएगी । 
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कैन्द्रीय हिन्दी 
संस्थान 


भारत सरकार द्वारा सन्‌ 96 में स्थापित केन्द्रीय हिल्‍्दी संस्थान एक स्वय॑त्ते 
संगठन है तथा इसका प्रबंध केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल द्वारा किया जाता है। यह्‌ 
संस्थान, हिन्दीशिक्षण, शिक्षण तथा प्रशिक्षण, अनुसंधान के संबंधित क्षेत्रों तथा सामग्री 
निर्माण, भारत तथा विदेशों में कार्य करता है। संस्थान हिन्दी की प्रोन्नति तथा विकास 
के लिए कार्यात्मक भाषा कार्यक्रम भी चलाता है। यह संस्थान प्रयुक्त भाषाविज्ञान, 
हिल्दी भाषा शिक्षण तथा तुलनात्मक साहित्य के उच्च अध्ययन के लिए एक उच्च 
केद्ध का कार्य भी करता है। 


शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम 


इस वर्ष के दौरान. 3 अप्रशिक्षित सेवारत हिन्दी अध्यापकों को संस्थान के 
विभिन्न पूर्णकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 
इसके सम्बद्ध कालेजों/संस्थाप्रों में 250 अहिन्दी भाषी अध्यापकों को भी प्रशिक्षित 
किया जा रहा है। 


"शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विदेशों में हिन्दी के प्रचार की योजना 
तथा विभिन्न देशों के साथ हुए विभिन्न संस्क्ृतिक वितिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत 
प्रतिनियुक्त चवालीस विदेशी छात्रों को 4 विभिन्न स्तरों पर हिन्दी में प्रशिक्षित किया 
जा रहा है। ह ' 


इस वष॑ के दौरान, विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के 765 ग्रहिन्दी- 
भाषी शिक्षकों को संस्थान के श्रागरा, हैदराबाद तथा गौहादी स्थित केक्द्रों में पुनश्चर्या 
उपचारी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है । 


भाषा जागरूकता शिविर . 


संस्थान ते अपने सम्बद्ध हिन्दी शिक्षक अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों/संस्थानों के 
40 शिक्षक छात्रों को सांस्क्ृतिक-मुख्य धारा तथा देश के भाषाई-बातावरण में घुलने- 
मिलने के अवसर प्रदात करने तथा उनके प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए विशेष 
कार्यक्रम आयोजित किए । 


पारंगत पत्राचार एवं सम्पके पाठ्यक्रम 


संस्थान ने अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के अ्रप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए बी० एड० 
स्तर कां एक पारंगत पत्नाचार पाठ्यक्रम शुरू किया है। दूसरे पाठ्यक्रमों में 340 
शिक्षकों को प्रवेश दिया गया है। दिल्‍ली, श्रागरा, हैदराबाद, नागपुर, पूना, भ्रहमदाबाद, 
मैसूर, गौहाटी आ्रादि में व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम के लिए व्यवस्था की जा रही है। 
पहले पाठ्यक्रम -में 79 अध्यापकों को प्रवेश दिया गया था ,लथा अन्तिम परीक्षा 
मई, 983 में हुई । तीसरे पाठ्यक्रम में 500 शिक्षकों को प्रवेश देने का प्रस्ताव है। 


सामग्री निर्माण तथा अनुसंधान 


सध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर संस्थान में शिक्षण सामग्री, निर्माण योजना के 
ग्रन्तगतः कूरूख, कोरकू, गोंडी, भीली तथा हलबी' जनजातियों की जनजातीय भाषाएं बोलने 
वाले बच्चों के लिए एक पाठ्य पुस्तक आदि भारती भाग-2 इसकी' अभ्यास पुस्तिका 
गणित की एक प्स्तक तथा एक शिक्षव मैन्युल तैयार किया है । कुल मिलाकर 20 पुस्तकें 
तैयार की गई हूँ तथा इस' समय इनका प्रयोग स्कूलों में किया जा रहा है । 


“आदि भारती भाग-3” तथा इसकी प्रभ्यास पुस्तिका तथा शिक्षक मैन्युन 
चालू सत्र के दौरान तैयार हो जाएगे। 


00 अध्यापकों को, जो इस शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे, मई-जून, 983 
के . दौरान आगरा में प्रशिक्षण दिया जा चुका .है । 
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6 उत्तर-पूर्वी - राज्यों|संज शासित, क्षेत्रों के लिए बनाई गई योजना के अन्तर्गत 

| सिजो-हिन्दी शब्द-कोष तैयार किया गया है। इस क्षेत्र की जनजातीय भाषाओं के 
लिए चार और शब्दकोश कभी तैयार किये जा रहे है। आखिल-भारतीय केन्द्रीय सेवा 

घधतियोगिता परीक्षा के अ्रभ्याथियों को पत्राचार पाठ्यक्रम के जरिए हिन्दी शिक्षण देने 
के लिए तैयार की गई सामग्री के सद्रण की शरुआल की गई हू । संस्थानों ले सिक्किस 
सरकार के अनुरोध पर सिक्किम राज्य की 5 भाषाओं में भाषा शिक्षण सामग्री के 
सूल्यांकन तथा संशोधन के कार्य में सहायता देने का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया 
है। ऐसी ही योजना के अन्‍्तगत आवश्यक संशोधन करने के लिए, तागरालैण्ड तथा 

सणीफपुर की हिन्दी शिक्षण पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन का कार्य भी किया जा रहा 


है । 


संस्थान ने हंंगरी की भाषा बोलने वालों के लिए हिन्दी उच्चारण पाटों का 
अथम प्राकृ्प तथा पठन सामझ्री का एक चयन भी तैयार किया हैं। 


इस समय, आगरा स्थित संस्थान के सुख्यालय के पुस्तकालय तथा इसके विभिन्न 
केन्द्रों में 33,000 पुस्तकें हैं। 


ह तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित करने के लिए मुख्य मंत्नालय के अनुरोध 
पर संकाय सदस्यों, अनुसंधान सहायकों तथा प्रशासनिक कार्मिकों ने सम्मेलन में भाग 
लिया तथा उन्होंने पुस्तक प्रदर्शनी तथा तकनीकी सहायक सामग्री की प्रदर्शनी आयो- 
जित की। 


संस्थान ने, इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की : 
प्रेमचन्द और भारतीय साहित्य 

- आधुनिक एकांकी संग्रह 

. हिन्दी काव्य संग्रह 

आधुनिक सिबन्ध संग्रह 

ग्राधुनिक कहानी , संग्रह 

- हिन्दी का सामाजिक संद्भे 

7. गवेषणा 40, 47, 42 

8. संस्थान बुलेटिन 58--67, 62-63 


फू जा हे 9७) ४ 


सेसिनार[कार्येशालाएं 


संस्थान ने दिसम्बर, 4983 में दिभाषी भाषा शिक्षा से संबंधित एक सेमिनार 
झायोजित किया । 


,.. दूसरी भाषा' के रूप में हिन्दी के शिक्षण के लिए शिक्षण विषय तैयार करने 
के लिए एक सेमिनार एवं कार्यशाला आयोजित को गई । 


विस्तार व्याख्यानों की यौजना के अन्तर्गत इस वर्ष के दौरान शिव मंगल सिंह 
“सुमन! “काव्य” भाषा तथा प्रो० विद्या तिवास सिश्न सम्पेषणपरक व्याकरण आर 
भारतीय परम्परा” पर व्याख्यान देंगें। 


विनिमय कार्यक्रम 

राष्टीय व॒अन्‍्तर्राष्टीय महत्व के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में 983-8 4 
'के दौरान 40 अध्यापकों और मूल्यांककों ने भाग लिया | संस्थान के विमित्ञन पाठ्य-- 
क्रमों, में इस के केन्द्रों पर -ही व्याख्यान देनें के-लिए इस वर्षो के दौरान 56 बविह्ानों. 
को अझ्ञासंलित किया -गया। लगभग 250 विशेष रूस से ख्रामंत्नित अतिथियों ने संत्थाल 
द्वारा आयोजित ' विभिन्न कार्यक्रमों में. भाग लिया । 
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उद्‌ में पुस्तकों 
का निर्माण 


विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार 


विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की योजना सम्प्रति केरेब्रियन' देशों, प्र्थात्‌ 
दक्षिण-पूवें और पश्चिम एशिया और यू० के० अमरीका और रूस, फ्रांस, पश्चिम 
जर्मनी श्रौर जापान जैसे विकसित देशों में चल रही हैं। 


केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, नई दिल्‍ली में हिन्दी भ्रध्ययन के लिए विभिन्न देशों के 
छात्रों को प्रत्येक काय॑ 50 छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रावधान इस योजना के 
अन्तर्गत है। वर्ष 983-84 के दौरान लगभग 44 छात्रों को संस्थान में छात्रवृत्ति 
के आधार पर दाखिला दिया गया और 6 छात्र अपने खर्चे पर अध्ययन कर रहे 
हैं। चुने गए छात्र प्रति माह 650/- रु० झौर अपने देश से दिल्‍ली तथा वापसी के 
लिए वायुयान भाड़े के पात्र हैं। 


मंत्रालय ने सूरीनाम, गुयाना और त्विनीदाद में 3 हिन्दी अध्यापकों, श्रीलंका 
में दो अंशकालिक अध्यापकों और भारतीय दूतावास, काठमांडू में एक पूर्ण-कालिक 
पुस्तकाध्यक्ष को बनाए रखा। 


भारत-जर्मम जनवादी गणतंत्र सांस्कृतिक विभिन्न कार्यक्रम के श्रन्तर्गत फरवरी, 
984 में, वार्तालाप गाइडों और जमंन-हिन्दी हिन्दी-जमंन शब्दकोश के निर्माण- 
कर्ता के संबंध में दो सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल को जर्मन जनवादी' गणतंत्र (पूर्वी 
वलिन) भेजने का भी प्रस्ताव है। 


(ख) आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति 
क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों का निर्माण 


विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय भाषाओं को विभिन्न विषयों की शिक्षा के 
माध्यम के रूप में शीघ्र अपनाने में सहायता देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय स्तरीय 
पुस्तकों के निर्माण का कार्यक्रम 968-69 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत 670 पुस्तकें । नवम्बर, 983 तक प्रकाशित की जा चुकी हैं जिसमें से 
455 अनुवाद हैं। बहुत सी पुस्तकें निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। 


कोर पुस्तक निर्माण कार्यक्रम) 


श्रौषधि की कोर पुस्तकें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सहयोग से प्रकाशित की जा 
रही हैं। औषधि में 6 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। उष्ण प्रदेशीय त्वचा विज्ञान 
से संबंधित रंगीन एटलस, जिसका निर्माण 980-8 में आरम्भ किया गया था, 
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पूरा किया गया। औषधि से संबंधित दो और पुस्तकें निर्माणाधीन हैं। 


क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसार के लिए स्वेच्छिक संगठनों तथा शैक्षिक संस्थाओं को 
सहायता 


इस योजना के श्रन्तर्गत, भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति तथा विकास के लिए 
स्वैच्छिक संगठनों|शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती हैं । इस योजना को 
छटी पंचवर्षीय योजना में जारी रखा जा रहा है। यह बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है 
चूंकि इससे न केवल उन लोगों का सहयोग ही प्राप्त होता हैं जो भारतीय भाषाओं 
के प्रसार तथा विकास में कार्यरत हैं। अ्रपितु, इससे उनकी सहायता भी हो जाती है। 
यहां भारतीय भाषाओं से अभिप्राय है हिन्दी तथा संस्कृत को छोड़कर वे सभी भाषाएं 
जो संविधान की ग्ाथ्वीं अनुसूची में उल्लिखित है तथा अन्य मान्यता त्राप्त भाषाएं 
(जनजातीय भाषाओं सहित) जो भारत में प्रचलित हैं। 

तरक्की-ए-उदू बोर्ड की स्थापता सन्‌ 969 में, उर्दू में शैक्षिक साहित्य के निर्माण 
के संबंध में सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से की गई थी। शिक्षा मंत्री इसके ग्रध्यक्ष 
हैं। इस बोर्ड का दिसम्बर, 983 में पुतरगंठन किया गया है । यह बोर्ड शिक्षा तथा 
संस्कृति मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है । 
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सिन्धी पुस्तकों 
की प्रोन्नति 


केखीय भारतोध भाषा 
संस्थान, मेसुर तथा 
क्षेत्रीप भाषा केन्द्र 


सामग्री निर्माण 


4-...82 900/83 


बोर्ड के मार्गदर्शन में पांच-पांच खंडों गें तीतव शब्द कोष (अंग्रेजी-उर्दू, उ्दू-उर्दू 
तथा उर्दू-अंग्रेजी) पूरे किए गए तथा 42,000 शब्दों का छात्र-उर्दू-शब्दकोष प्रेस में है । 
विभिन्न विषयों के 7,35,000 तकनीकी शब्दों को अंतिम रूप दिया गया है। 
2 खण्डों वाले उर्दू विश्व कोष का संकलन किया गया है जिसके खंड-। को मुद्रण 
के लिए भेजा जाएगा। रा० शै० झ्र० तथा प्र० परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित पुस्तकों तथा 
पुनमूंद्रणों विभिन्न विषयों की 40 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। 8 शब्द संग्रहों में 
से छ पहले ही पूरे हो चुके हैं । विभिन्‍न विषयों के दस बिषय पेनल गठित किए गए हैं। 


देश के विभिन्न मुकामों पर बीस सुलेखन केन्द्र चल रहे हैं। केवल महिलाओं के 
लिए ऐसे सुलेखन केन्द्र स्थापित करने की एक योजना पर सक्रिय रूप से विचार किया 
जा रहा है। आलोच्य भ्रवधि के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर पांच पुस्तक प्रद- 
शरनियों का आयोजन किया गया । 3,45,000 रु० मूल्य की उर्दू पुस्तकें|प्रकाशन बेचे 
गए। 


4975 में आरम्भ की गई इस योजना का उद्देश्य है सिन्‍्धी छात्रों के लाभा्थ सिन्धी में 
शिक्षात्रद पुस्तकें प्रकाशित करना । सिन्धी भाषा के विकास के लिए किए गए कुछेक महत्वपूर्ण 
कार्य-कलाप हैं:--वर्ष 982-83 के दौरान तैयार की गई सिन्धी पुस्तकों की लगभग 8,000 
प्रतियां स्वीकृत स्कूल/कालेज पुस्तकालयों में निःशुल्क वितरित की गईं। इस योजना 
के भ्रन्तगंत ञ्रब तक 8 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं जिनमें से 7 पुस्तकों चालू वर्ष 
के दौरान प्रकाशित की गईं। प्रकाशकों से सहयोग की योजना के अन्तर्गत' सिन्धी 
प्रकाशकों को प्रेरणा देने के लिए 983 के दौरान छः पुस्तकें प्रकाशित की गईं। 
जहां तक सिन्धी शब्दावली का संबंध है, अब तक लगभग 40,000 तकनीकी शब्द 
निश्चित किए जा चुके हैं तथा सिन्धी शब्दावली के निर्माण का कार्य शीघ्र ही आरम्भ 
किया जा रहा है। मई, 983 में हुए विश्व सिन्धी सम्मेलन के लिए ,25,000 रू० 
की राशि मंजूर की गई इसके अतिरिक्त वे संस्थाएं जो सिंधी भाषा तथा साहित्य 
के विकास और प्रचार के कार्य में लगी हुई हैं, उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती हैँ 
ताकि वे सिन्धी सेमिनारों, मुशायरों, सम्मेलनों तथा संग्रोष्ठियों का झ्रायोजन' कर सकें। 


सिन्धी लेखकों को नकद पुरस्कार देने की योजना 979 से चल रही है। 
लेखकों को 2500/2500 रु० के पांच पुरस्कार प्रति वर्ष दिए जाते हैं। वर्ष 983- 
84 के लिए शीघ्र ही घोषणा की जानी है। 


जनजातीय तथा सीसावर्तो भाषाएं : 


इस संस्थान ने अब तक भाषायी विवरण तथा सामग्री निर्माण के लिए 52 
जनजातीय भाषाओं पर कार्य शुरू कर दिया है। इस कार्य में जनजातीय भाषाओं के 
लेखकों तथा अध्यापकों को जनजातीय भाषाओं के प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त ध्वन्यात्मक रीडर, 
व्याकरण, शब्दकोष, स्कूल प्राइमरों का निर्माण, प्रौढ़ साक्षरता प्राईमर तथा लोक साहित्य का 
संग्रह शामिल है। संस्थान ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षण माध्यम के रूप में जनजातीय 
तथा अच्य अल्प संख्यक भाषाओं के प्रयोग के लिए द्विभाषा शिक्षण माडल तैयार 
किए हैं। अब तक 28 फोनोटिक रीडर, 9 व्याकरण, 3 शब्दकोष, 6 लोक साहित्य 
संग्रह, 7 प्राईमर्स प्रकाशित हो 'चुकी हैं अथवा प्रकाशनाधीन हैं। 


विभिन्न श्रेणियों के नौसिखियों जैसे स्कूली छात्र', विभिन्न व्यवसायों के प्रौढ़ों के 
लिए प्रथम अथवा दितीय भाषाओं के कृप में भारतीय भाषाओ्रों के शिक्षण,ग्रध्ययन 
हेतु भ्रव्य शैक्षणिक सामग्री सहित विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के 
प्रयास से संस्थान ने शिक्षण प्रशासन तथा बैंकिंग की' तिम्तनलिखित सामग्री तैयार की है: 


4. अग्रिम  तामिल छात्रों के लिए गाइड, 
2. मलयालम में इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम, 
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' सामाजिक भाषा 
विज्ञान 


लोक साहित्य 


पठन तथा शिक्षा 


प्रौढ़ शिक्षा 


अक्ाशत 


3. द्वितीय भाषा के रूप में तमिल सीखने वालों के लिए अर्ध कार्मक्रम-बद् 
शैक्षणिक सामग्री, 


4. कन्नड़ के लिए 50 भाषाई खेल तथा अ्रपारदर्शी, शिक्षण सामग्री 
निम्नलिखित कार्य प्रारम्भ किए गए हैं:- 
(3) भाषा शिक्षण पुस्तिका “पत्रकार टारिजे कन्नड़” 
()) प्रशासन में भाषा उपयोग संबंधी मोनोग्राफ । 


तमिल में रेडियो व पत्नाचार पाठ्यक्रम के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित 
की गई। 
संस्थात निम्नलिखित सामाजिक भाषाई श्रध्ययन आयोजित करता है :--अन्तर 
भाषाई दूरसंचार पद्धति, मिडगिन्स तथा क्रिश्लेलिस, भाषा सानकीकरण, विभिन्न सामा- 
जिक स्तरों के बच्चों में शिक्षा में गतिन्ञ्रवरोध तथा अ्रपव्यय, भाषाई अभिसरण, 
भाषा संरक्षण तथा भाषा क्षत्ति, भाषा प्रभिवृत्ति, भाषा परिवर्तन तथा भाषा विस्यात्त, ' 
गतिहीनता तथा शिक्षा में क्षति। 
(4) नागा मिश्रवित मानकीकृत व्याकरण । 
(४) गंदी बस्ती पर एल० डब्ल्यू० सी० की रिपोर्ट । 
(४) भाषा अभिसरण तथा बंगलौर में तमिल परिवर्तेत । 
(४) मैसूर के कानकाणी भाषियों में नियमावली सिश्रण तथा परिवतेत। 
(५) पाद्यपुस्तकों में भाषा अभिवृत्ति। 
(भ) 


भाषाई रंगपटल संचार-व्यवस्था तथा उद्योग में कार्यकर्ताओं की पार- 
स्परिक क्रिया। 


बंगलौर में मारवाड़ी लोक साहित्य अध्ययन नाम की एक परियोजना चल रहीं 
है। प्रारंभिक क्षेत्तीय कार्य की रिपोर्ट के श्राधार पर काफी गनुवर्ती कार्रवाई शुरू की 
गई है। परियोजना 984-85 में जारी रहने की संभावना है। 


पठन तथा भाषा अध्यापन के क्षेत्र में संस्थान का अन्तर विषयक अश्रनुसंधान 
कार्य सफल पठत पाढ्यक्रमों तथा अनुसंधान के आयोजन के संबंध में होता है। मौन 
बताम मौखिक पठन, गति तथा ज्ञान का मूल्यांकन, शिक्षक-योग्यता तथा पुनश्चर्या मांगों 
के बीच फासले का अध्ययत, जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य किया जाता है। कुछेक 
महत्वपूर्ण. प्रकाशन हैं : सफल पठन शिक्षण, तेजी से पढ़ना तथा शअ्रच्छी तरह 
समझना । शिक्षण माध्यम तथा भाषा भार संबंधी परियोजनाओं पर क्षेत्रीय कार्य 
शुरू हो गया है। उत्तरी भारत के संबंध में भारतीय भाषाएं अंक-]त के संदर्भ में 
भाषाई अनुसंधान की राज्य ग्रंथ सूची पूर्ण है जबकि भारत के संदर्भित अंक-५ का 
कार्य शुरू कर दिया गया है। दो मोनोग्राफ--एक भाषाई-अनुसंधान की सांख्यिकी 
संबंधी तथा दूसरा भाषाई अनुसंधान की नमूना पद्धति, भी पूरी हो चुके हैं। 2 
सीखने वालों के सजातीय तथा गैर सजातीय वें की अंतर भाषा तथा विकास लृटियों 
के तुलनात्मक विश्लेषण की रिपोर्ट तथा आन्तरिक तैयारी पठन निदान भी पूरे हो 
चुके हैं। उर्दू प्रथम भाषा तथा अ्रंग्रेजी इसरी भाषा श्रौर लाभान्वित होने वालों की 
भाषा के संदर्भ में पठन योग्यता की निदान की परियोजनाञ्रों के लिए क्षेत्रीय 
कार्य आयोजित कर दिया गया है। 

दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए दो शूटिंग आलेख भी तैयार कर दिए गए हैं। 


साक्षरता शिक्षा और साक्षरता शिक्षा में उपयोग की गई साक्षरता सामग्रियों 
के मूल्यांकन के स्तर में आईं गिरावट पर अध्ययन कार्य पूरा हो गया है। 


संस्थान ने 8 प्रकाशन प्रकाशित किए हैं--प्रौढ़ों के लिए अंग्रेजी, हिन्दी प्रबोध 
शिक्षा माला-, राजस्थान का लोक साहित्य, कश्मीर किताब-; लोद व्याकरण, शिना 
फोनोटिक रीडर; वर्तवान सं० 3, तथा हिन्दी प्रबोध शिक्षा माला-। (दूसरा पुनर्मुद्रण) 
ब्रत्थ2 प्रकाशन त्िकाले जाने वाले हैं। 


ला 


है 


श्2 


प्रशिक्षण कार्यक्रम 


पुनश्चर्या पाठ्यक्रम 


राष्ट्रीय एकीकरण शिविर 


सेमिनार|कार्य शालाएं 


५" संस्थान ने निम्नलिखित सेमिनार/कार्यशालाएं| प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए 
हँ--जनजातीय भाषाओं में जनजातीय शिक्षक तथा प्रशिक्षणों के लिए सेवारत प्रशिक्षण, 
एस० ई० एम० अधिकारियों के लिए कंन्नड़ में आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रम, 
कच्नड़ शिक्षकों के लिए माध्यमिक स्कूल अनुस्थापन पाठ्यक्रम, तिब्बती बर्मा व्याकरण 
के दृष्टिकोण पर कार्यशाला, भाषा शिक्षा में रेडियो तथा दूरदर्शत सेमिनार व कार्ये- 
शाला, भाषा-विज्ञान पद्धति सेमिनार, नागालैण्ड तभा मणिपुर की जनजातीय भाषाओं 
के साहित्य समिति के सदस्यों की बैठक, प्रवेशिकायें प्राइमर तैयार करने के लिए वार्ली, 
गुतीब तथा वागदी में सामग्री निर्माण पर कार्यशाला, ठोस प्रक्रिया पर आधारित भार- 
तीय भाषाओं में परीक्षणों के निर्माण तथा मानकीकरण पर कार्यशाला, राष्ट्रीय नीति 
अकादमी के 5 भाषा शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम । संस्थान, प्रायोगिक भाषा 
विज्ञान संस्थात के सहयोग से संगणक तथा भाषा-विज्ञान' पर पाठ्यक्रम संचालित कर 
रहा है। संस्थान ने राज्य सरकारों को सुविज्ञाता प्रदान करने की अपनी योजना में 
इम्फाल में शिक्षा के शैक्षिक प्रशासन, द्विभाषी स्थानांतरण मॉडल हेतु एक अनुस्थापना 
कार्यक्रम आयोजित किया। 


संस्थान वर्ष की शेष अवधि में निम्नलिखित सेमिनार|कार्यशालाएं आ्रायोजित 
करेगा :---कोड परिवर्तेत प्र सामाजिक भाषा विज्ञान सेमिनार, (४) शब्दकोश सेमि- 
नार, पत्रकारों के लिए कन्नड़ भें आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रम, (॥) 'रा० गौ० 
आ० प्र० प० के सहयोग से रेडियों शिक्षा के लिए आलेख-लेखन कार्यशाला। 


संस्थान की सलाहकार समिति ने, 29 सितम्बर, 983 को मैसूर में उप-शिक्षा 
मंत्री की अध्यक्षता में अपनी तीसरी बैठक आयोजित की तथा वर्ष 984-85 के 
लिए संस्थान तथा उसके क्षेत्रीय भाषा केन्द्र के शैक्षिक कार्यक्रम संस्वीकृत किए। 


क्षेत्रीय भाषा केन्द्र 


पांच क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों के द्वारा 3 प्रमुख भारतीय भाषाओं में विभिन्न राज्यों 
तथा संघ शासित क्षेत्रों से प्रति नियुक्त किये गये तीन सौ पैतीस शिक्षकों ने 30 
प्रप्रेल, !983 को भाषा प्रशिक्षण पूरा किया। सभी क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों में नए बैच 
के लिए भाषा श्रशिक्षण कार्यक्रम जुलाई 983 के प्रथम सप्ताह से शुरू हुआ तथा 
इसमें विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्रतिनियुकत किए गए 343 शिक्षक 
शामिल हुए। 


तमिल (एस० आर० एल० सी० ), मलयालम (एस० आर० एल० सी०), बंगाली 
(ई० झर० एल० सी०) तथा उर्पू (यू० टी० आर० सी०) प्रत्येक में एक-एक 
पुनश्चर्या पाठ्यक्रम श्रायोजित किए गए जिनमें क्रमश: 9, 4, 6 तथा १6 भूतपूर्व 
शिक्षक प्रशिक्षारथियों ने भाग लिया। 


तमिल (24 दिसम्बर, 983 से 2 जनवरी, 984 तक पांडिचेरी में), उर्दू 
(4 से 23 जनवरी, 984 तक पटना में) तथा छड़िया (8 जनवरी से 27 
जनवरी, 984 तक) में राष्ट्रीय एकीकरण शिविर आयोजित किए जाने निर्धारित 
किए गए हैं। प्रत्येक शिविर में 0 भूतपूर्व शिक्षक प्रशिक्षार्थी अपने 00 छात्रों के 
साथ भाग लेते हैं। इस प्रकार के शिविर अ्रसमी तथा बंगाली में भी मा, 984 
से पूर्व श्रायोजित किये जाने की योजना है। 


क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों के प्रिंसिपलों/लिक्चरारों की कार्यशाला 0 से 27 अक्तूबर, 
983 तक सी० आराई० आई० एल० मैसूर में श्रायोजित की गईं। एक तीन दिवसीय 
सम्पर्क क्रार्यक्रम ई० आर० एल० सी०, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। अन्य 
भारतीय क्लाषाप्रों के विषय में उर्दू के प्रभाव पर एक सेमितार 7 से 9 नवम्बर, 
983 यू० दी० आर० सी० सोलन में आयोजित किया गया तथा इस सेमिनार में 


8 सदस्यों ने भाग लिया। 
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केन्द्रीय अंग्रेजी और 
विदेशी | भाषा संस्थान, 
हैदराबाद 


(क) फरवरी 984 के दौरानं, कलकत्ते में बंगला व्याकरण (ई० आरं5 
एल० सी०) सेमिनार, (ख) 6 से 9 मार्च, 984 तक मैसूर में तमिल, तेलुगू तथा 
मलयालम (एस० झार० एल० सी०) शिक्षण सेमिनार तथा (ग) मार्च, 984 से 
पूर्व प्रथम तथा द्वितीय भाषा (डब्ल्यू० आर० एल० सी०) के रूप में गुजराती शिक्षण 
सेमितार भी आयोजित करने का प्रस्ताव है। 

(म) अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की प्रोन्नति 

विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था, केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा 
संस्थान, हैदराबाद, अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं के शिक्षण और अध्ययन के स्तरों और 
भारत में उनके साहित्यों को उन्नत करने के लिये कार्यरत हैं। संस्थान ने ये कार्यकलाप, 
शिक्षक प्रशिक्षण, अनुसंधान सामग्री निर्माण और पिस्तार और परामर्शी सेवाओं के 
जरिए जारी रखें। 

संस्थान, अंग्रेजी, अरबी, फ्रेच, जर्मनी तथा रूसी भाषा के अध्यापकों के प्रशिक्षण 
के लिए उत्तर स्तातक पाठ्यक्रम आ्रायोजितः कर रहा है। इन भाषाओं के शिक्षण तथा 
एम० लिंटू० और पी० एच० डी० डिग्री के अनुसंधान पाठ्यक्रमों में स्मातकोत्तर 
डिप्लोमा के नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त संस्थान, स्नातकोत्तर भ्रमाण-पत्न तथा 
डिप्लोमा के पत्नाचार व सम्पर्क पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है, अब तक प्रमाण-पत्र 
स्तर पर 483 तथा डिप्लोमा स्तर पर 337 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है। 

संस्थान, अ्ल्पकालीन पाठ्यक्रम तथा ग्रावश्यकता पर आधारित विशेष पाठ्यक्रम 
भी आ्रायोजित कर रहा है। अंग्रेजी में बी० एड० कालेज लेक्चररों के लिए दो सप्ताह 
के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व कार्यशाला की एक माला आयोजित की जा रही है। संस्थान 
ने हाई स्कूल शिक्षकों के लिए एक पत्नाचार पाठ्यक्रम तैयार किया है। यह पाठ्यक्रम 
विशेष रूप से प्रशिक्षित संसाधन व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाना है। पूर्व॑वर्ती 
वर्षों के दौरान, संस्थान हारा विभिन्न राज्यों में इन संसाधन कामिकों के प्रशिक्षण 
हेतु 2-सप्ताह वाले तीन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इन पाद्यक्रमों में 26 
व्यक्ति पहले ही प्रशिक्षित किएं जा चुके हैं। इस प्रकार का चौथा पाठ्यक्रम 5 
दिसम्बर, 4983 से श्रायोजित किया जा रहा है। 

प्रारम्भ से ही संस्थान ने भारतीय स्थितियों के मुताबिक उन्नत शैक्षिक सामग्री 
तैयार करने के विषय में स्वयं ही पहल की। समेकित पाठ्य पुस्तक भालाएं,कार्य- 
शालाएं और स्कूलों के लिए अध्यापक मार्गेदर्शक, कालेज स्तर की पाद्यपुस्तकें, प्रेडों 
के पूरक पाठों और संस्थान द्वारा कम लागत वाली शिक्षण सामग्री पूरे देश में उपयोग 


. में लाई जा रही हैं। विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की विशेष जरूरतों को ध्यान में 


रखते हुए उपचारात्मक पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। 

संस्थान ने अंग्रेजी शिक्षण के लिए जन संचार माध्यमों के उपयोग में अग्रणी 
कार्य किया है। संस्थान हारा आकाशवाणी कार्यक्रमों के रूप में अग्रेजी में एक पांच 
वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसे आकाशवाणी के 285 केद्धों 
द्वारा प्रसारित फिया जा रहा है। अंग्रेजी के अध्यापकों के लिए बताए नए कार्यक्रम 
भी आकाशवाणी हारा प्रसारित किये जा रहे हैं। संस्थान' ने प्रयोगात्मक आधार पर 
कुछ दूरदर्शन कार्यक्रम भी तैयार किए है। आाकाशवाणी|दृरदर्शन कार्यक्रमों का निर्माण 
संस्थात में प्रशिक्षण पादुयक्रमों का एक अंग है। विश्व० अनु० आयोग की शैक्षिक 
माध्यम अनुसंधान केन्द्रों की योजना के श्रन्तर्गत संस्थान में इस प्रकार का एक केन्द्र 
स्थापित किया जा रहा है। यह केन्द्र इस्सेट- बी० के प्रयोग द्वारा प्रसारित किया 
जाने वाला शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करेगा और हैदराबाद में भ्रन्य शैक्षिक केन्द्रों की 
जरूरतों को पूरा करेगा। 

संस्थान राज्य सरकारों, श्रंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों और अन्य संस्थानों| 
संगठनों को विस्तार और परामर्शी सेवायें भी प्रदान करता है। इसके अलावा, श्रंग्रेजी 
शिक्षण के लिए नए तरीके. बनाने की. दिशा में संस्थान अनुसंधान कार्य की ओर उन्मुख 
हुआ है। 
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विदेशी भाषाओं में, .अरबी, फ्रेंच, जर्मत और रूसी विभागों द्वारा अल्पावध्ि 
कुशलता डिप्लोमा और उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, स्नातकोचर-डिप्लोसा, 
एम० लिटू० और पी० एच० डी० पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। फ्रेंच, जर्मन 
और रूसी भाषा विभाग पत्चाचार एवं सम्पर्क के माध्यम से स्मातकोत्तर पाठ्यक्रमों का 
संचालत कर रहे हैं। जर्मन तथा फ्रेंच भाषाओं में अनुवाद तथा भाषांतर में स्नातकोत्तर 
डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान किया जा रहा है। विदेशी भाषा विभाग शिक्षण सामग्री 


तैयार करने के झतिरिक्त अ्रल्पकालीन पाठ्यक्रमों, सेमिनारों तथा कार्यशालाओं का भी 
आयोजन कर रहा है। 


संस्थान के दो कछेत्रीय केनचद्र लखनऊ झऔर शिलांग में स्थित हें जो क्रमश: उत्तर 
क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकतायें “पूरा करते हैं। थे केन्द्र अपने खेतों के 
अंग्रेजी, अध्यापकों के लिए कई अल्पावधि पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों का 
आयोजन करते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गेत संस्थान को 
राज्य 'सरकारों को अपने-अपने राज्यों के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को सम्पूर्ण 
स्तर पर प्रशिक्षण हेतु जिला केन्द्र स्थापित करने में सहायता प्रदान करने की जिम्मे- 
वारी सौंपी गई है। ये केल्द्र माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी के शिक्षण को सुधारने के 
कार्यक्रमों को प्रभादी रूप से कार्यान्वित करने - के लिए संसाधन केन्द्र के रूप में काम 


करते हैं। योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता' बढ़ाने का प्रस्ताव 
है ताकि वे ऐसे और केन्द्र स्थापित कर सकें। 


(घ) संस्कृत और जन्‍्य श्रेण्य भाषाओं की प्रोन्नति 


अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बुझ और राष्ट्रीय एकता को श्रोन्नति और संस्क्रति के परिरक्षण 
को ध्यान में रखते हुए 9674 में भारत सरकार द्वारा कई योजनायें आरम्भ की 
गई। ये योजतनायें अधिक उत्साह और अधिक वित्त व्यवस्था के साथ जारी रखी' जा 


रही. हैं । इस योजना के आरम्भ में अरबी आर फारसी भाषाओं के प्रचार और विकास 
के लिए एक ऐसा ही कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। 


इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं :---संस्क्तत, अरबी और फारसी 
संगठनों को वित्तीय सहायता देना, कुछ योग्य स्वैच्छिक संगठनों को अधिक वित्तीय 
सहायता देकर आदशों संस्क्रत पाठ्शालाओं में विकसित करना, युवा अध्यापकों को 
शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रख्यात प्रोफेसरों की व्यवस्था करना, 
दु्लेभ प्रकाशित पाण्डुलिपियों का संपादन और प्रकाशन, वेद पाठों की मौखिक परम्पराएं 
बनायें रखना, अप्राप्यः संस्क्रत पाठों का पुनः सुद्रणः करवाना, संस्क्रत पाठशालाओं से 
पढ़कर निकले छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। शभ्रसिद्ध विद्वानों को टाष्द्वीय 
पुरस्कारों से संम्मानित करना और मानक शब्दकोष तैयार करवाना और उनका 
' प्रकाशन करना । इन योजनाझों की योजनाकार प्रगति नीचे दी ग्रई है। 


संस्कृत के विकास और प्रसार के खोत्र सें स्वेच्छिक संगठनों को वित्तीय संहायता 
योजना 


इस' योजना के अन्‍न्तर्गंत' पंजीकृत स्वैच्छिक संस्क्कतः संगठनों/संस्थाओं के अध्यापकों 
के वेतन, छात्ों को छात्नवृत्तियां, भवन निर्माण और मरम्मत, फर्नीचर, पुस्तकालय, 
अनुसंधान परियोजनाओं पर आंबर्ती और अतावर्ती सहायता अनुदान दिए जाते हे। 
उक्त सब सद्दों पर स्वीकृत राशि की' 75 प्रतिशत राशि मंत्रालय द्वारा अनुदान के 
रूप में दी जाती है ५. 24 बैंदिक संस्थाओं के मामले में जिनमें मौखिक बैदिक परम्परा 
को कायम रखा जाता है। सरकारी' अनुदान कुल स्वीकृत व्यय का 95 भ्रतिशत होता 
है । 
आदर्श संस्कृत महाविद्यालय[शोध' संस्थान , सस्बन्धी योजना 


स्वैच्छिक संगठनों में कुछ संस्थाएं ऐसी' हैं, भविष्य में जिनके विकास की संभावना 
है झौर जिनमें पहले से ही स्मातकोत्तर स्तर के अध्ययन चल' रहे हें । इन संस्थाओं 


5 


राष्ट्रीय संस्कृत संस्थात्त 


को सामान्य स्वैच्छिक संगठनों से अधिक वित्तीय सहायता दी' जाती है। जभी' तंक 
7] स्नातकोत्तर अध्ययन संस्थाएं और 2 स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थाएं इस योजना 
के अन्तर्गत लाईं गई है । इनमें दो तीन उत्तर प्रदेश, एक बिहार, एक पश्चिम बंगाल, 
दो हरियाणा, दो महाराष्ट्र, तीन तमिलताड़ु और एक केरल में है। इन संस्थाओं के 
अनुरक्षेण हेतु 95 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है और इनके प्रबन्ध 
के लिए सरकार के पास कुछ अधिकार सुरक्षित हैँ। 


यह संस्थान मन्त्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जो तिरुपति, दिल्ली, 
इलाहाबाद, पुरी, जम्मू, गुस्वायुर और जयपुर स्थित 7 केन्द्रीय संस्कृत बविद्यापीठों 
पर शैक्षिक तथा' प्रशासनिक नियन्त्रण रखें हुए है। इसके अलावा देश की ॥5 संस्थाएं 
परीक्षा के प्रयोजत के लिए, इससे सम्बद्ध हैं। संस्थान क्रमश: प्रथमा से लेकर विद्या वारिंधि और 
वाचस्पति (पी०एचण्डी० तथा डी० लिंट) की परीक्षाओं का संचालन करता है । यह स्तातक 
तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी संचालन करता है । आगामी 
परीक्षा में कुल 2,500 छात्रों के बैठने की संभावना है। संस्थान द्वारा अंग्रेजी! और हिन्दी माध्यम 
से चलाए जा रहे पत्राचार पाठ्यक्रम विदेशी छात्रों सहित 700 से अधिक छात्नों द्वारा सुविधा 
का लाभ उठाए जाने की संभावना है। विद्यापीठ के छात्रों को 900 से अधिक छात्नवृत्तियां प्रदान 
की जाती हैं ग्ौर लगभग 500 छात्रों को निशुल्क छात्रावास की सुविधाएं प्राप्त हैं । 


संस्कृत पाठशालाओं से छत्तोर्ण होकर निकले संद्रीकोत्तर शास्त्री और आचार्य के छात्रों 
को ७छात्रवृत्तियां 


राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान शिक्षा मंत्रालय की भ्रोर से संस्कृत छात्रवृत्ति की निम्नलिखित 
योजनाओं का संचालन कर रहा है । 


(क) संस्कृत पाठशालाओओों से उत्तीर्ण होकर निकले शोध अध्येताओं को छात्रवृत्तियां, 
शोध अध्येताश्ों को 2 वर्ष के लिए 30 0|-र० प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है । 
इसके अलावा 500|- ० प्रतिवर्ष आनुषंगिक अनुदान भी दिया जाता है। 
इस योजना के अंतर्गत 496 छात्रों (98 नए तथा 96 नवीबरण) को शामिल 
करने का प्रस्ताव है । 


(ख) मैद्धिकोत्तर छात्रवृत्तियां :--जिन छात्रों ने इन्टर, स्तातक' और स्तातकोत्तर 

स्तर पर आधुनिक व्यवस्था में संस्कृत! एक विषय के रूप में पढ़ा है, छात्रवृत्तियाँ 

* क्रमश: 50- रुपये, 75 रुपये श्रौर 00 रुपये प्रतिमाह दी' जाती हु । इस योजना 

के अन्तर्गत 728 छात्र (497 नए तथा 63] नवीकरण ) शामिल करने का 
प्रस्ताव है । 


(ग) शास्त्री कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों को 75/- रु० प्रतिमाह और 
परम्परागत पाठशालाशों की' आचाये कक्षात्रों में अध्ययन करने वाले छात्रों को 


00|- ० प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है । इस योजना के अन्तगंत इस वर्ष के 
7285 छात्रों को शामिल करते का प्रस्ताव है (276 नए तथा 449 ववीकरण ) । 


दवकत कालेज की शब्दकोश परियोजना 


ऐतिहासिक सिद्धांतों पर आधारित संस्कृत शब्दकोष के निर्माण के लिए दक्‍कन कालेज, 
पूना'को सहायता दी जा रही है। इस शब्दकोश से अनुसंधान छात्रों को प्राचीन और कठिन संस्कृत 
पाठों की व्याख्या करने में सहायता मिलेगी । 

इसके चार खंण्ड प्रकाशित किए जा चुके हैं । 
शास्त्र चड़ामणि योज॑ना 


इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यापीणों और आदश पाठशालाम्ों के युवा' प्राध्यापकों 
और स्नातकोत्तर छात्रों को विभिन्न विषयों में गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 
विख्यात सेवा निवृत्त विद्वानों द्वास दिया जाता है और उन्तकी नियुक्ति 7000|-- र० प्रतिमाह 
मानदेय पर की जाती' है। इस योजना के अंतर्गत 982-8 3 में 72 अध्येता कार्य कर 'रहे थे । 
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संस्कृत क्रे अलावा अन्य श्रेण्य भाषाओं के प्रचार और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों 
को वित्तीय सहायता 


इस योजना के अन्तर्गत श्रेण्यः भाषाओं अरबी और फारसी' से संबंधित पंजीकृत 
स्वैच्छिक संगठनों को बेतन, छात्रवृत्तियों, फर्नीचर पुस्तकालय और जन्‍्य कार्यकलापों के लिए 
वित्तीय सहायता दी' जाती है । इस योजना से 50 से अधिक संस्थाओं को सहायता दी जा रहीं 
है । यह योजना 984-8 5 में भी जारी' रहेगी । 


विभिन्न संस्थाओं के शिक्षण स्तरों के सूल्यांकन हेतु मदरसों और मक्‍तवों का एक राष्ट्रीय 
सर्वेक्षण शुरू किया गया है जिससे सरकारी अनुदान के लिए संस्थाओं का वर्गीकरण करने में 
सहायता मिलेगी । इस्लामी' कानून संबंन्ली फतबा-अल-ततार खानिया का आलोचना त्मक संस्करण 
शिक्षा भन्‍्लत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया है | यह कार्य लगभग 2 लाख रू० की लागत से 3 
वर्ष में पुरा हो जायेगा । 


संस्क्रत, अरबी, फारसो भाषाओं के विदानों को, सम्मान पत्र प्रदान करना 


इस योजना के अन्तर्गत विख्यात संस्क्रत, अरबी' तथा फारसी' के विह्ानों को सम्मान पत्र 
सहित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है । हर वर्ष 4 विद्वान जिनमें 70 संस्क्रत, 2 अरबी' 
ओर 2 फारसी के विद्वान होते हैं, इस पुरस्कार के लिए चुने जाते है । नामों की' घोषणा स्वतन्त्रता 
दिवस की पूर्वे संध्या पर की जाती' है । इस पुरस्कार में प्रत्येक विद्वान को आजीवन 500०0/- रू ० 
प्रतिवर्ष का वित्तीय अनुदान, और एक सनद आर एक दुशाला दिय जता है । 


अभसावग्रहत परिस्थितियों में रह रहे विख्यात संटल्क्ृत विदांनों को विक्तोष सहायतपर 


अभावग्रस्त' परिस्थितियों में रह 'रहे संस्क्रत विद्वानों को प्रति विद्यान 3000/- रू० प्रति 
वबर्षे तक की' सहायता दी' जाती है| इस राशि में से उनकी वार्षिक आय कम' कर दी जाती! 
है। चालू वर्षे में देश के लगभग 4,600 विद्वान इस सहायता का लाभ उठा रहे हैं। 


संस्कृत साहित्य का निर्माण ' 


इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए सहायता दी जाती है -- 


(7) मूल 'र्चनाओं का मुद्रण और प्रकाशत, (7) दुर्लेंभ संस्क्ृत पुस्तकों का गुद्ण, 
(7) संस्कृत संस्थाओं को नि:शुल्क' वितरण के लिए लेखकों और प्रकाशकों से 
संस्कृत की पुस्तकें खरीदना, (7०) संस्कृत पत्रिकाओं की कोटि और विषय वस्तु 
में सुधार, (५) संस्कृत पाण्डुलिपियों की' विवरणात्मक सूचियां तैयार 
करना और संस्कृत पाण्डुलिपियों के आलोचनात्मक संस्करण निकालना । 


983-8 4 के दौरान (नवम्बर 7983 तक ) सरकार की' सहायता से 45 प्रकाशन 
निकाले जा चुके हैं ।- 4983-8 4 में 25 और प्रकाशन निकालने की' संभावना है । इस के 
अलावा चैंदिक संशोधन मण्डल, पूना द्वारा सपनाचार्य (खण्ड ४) की' व्याख्या सहित' ऋणग वेद 
समाहित निकाला गया है | धर्म कोश मण्डल' वाई जिसे छठी योजना में 50,000 वाषिक अनुदान 


बः 


दी' गई है, प्राचीन संस्क्ृत' साहित्य का विश्वकोश, धर्मकोश तैयार और प्रकाशित क रने के कार्य में 
लगे हुए हैं । 

35 पत्रिकाओं की कोटि और विषय-वस्तु के सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा 
सहायता के रूप में 500/[- छू० से 7000[- रू० तक का वाषिक अनुदान दियए जाए 
रहा है। अब तक 27 पंत्रिकाझ्ों को सहायता दी' जा चुकी' है। सरकार ने विभिन्न 
संस्थाओं को निःशुल्क वितरण के लिए व्यक्तियों और श्रकाशकों से 430 पुस्तकें 
भी खरीदी हैं। 983-84 के दौरान पाण्डुलिपियों की 3 सूचियां|/आलोचनात्मक 
संस्करण निकाले गए हँ। 6 पुस्तकों को आंशिक सम्पादन/सम्पादकीय अनुदान दिया 
गया है और पुस्तकों का प्रकाशन और मुद्रण हो रहा है। 
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98 2-83 से, निर्णय सागर प्रैस' के, वे प्रकाषन जो उपलब्ध नहीं है और ॥8& 
पुराणों और वैदिक पाठों के कम कीमत पर फोटो आफ सेट अ्रक्तिया से पुनप्रेकाणन 
के लिए एक तीन कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इनमें 42 प्रकाशन निकाले जा 
चुके हैं और शोष प्रकाशनों पेर कार्ये जारी' है। 


बैंदिक अध्ययन की सौखिक परम्परा का परिरक्षण 


: बैंदिक अध्ययन की मौखिक परम्परा के परिरक्षण के प्रोत्साहन छेतु 7978 में 
एक योजना आरम्भ की गई थी जिसके अन्‍्तर्गेत' प्रत्येक स्वाध्यायिन को 42 वर्ष तक 
की आयु के दो छात्रों को, जिनमें एक छात्रा उनका बेटा निकट का सम्बन्धी! 
भी हो सकता है, विशिष्ट वेद शाखा में प्रशिक्षण. देना होगा । व983-84 के दौरान, 
ऐसे छः: एकक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। अभी हाल ही' में विद्वानों का मानदेय बढ़ाकर 
700/- रू० प्रत्तिमाह से 000/- रू० प्रतिमाह कर दिया गया है और उससे प्रशिक्षण 
प्राप्त करने वाले श्रत्येक छात्र को 450/|- रु० प्रति' माह दिया जाता है। चालू वर्ष 
के दौरान ऐसे दो और एककों के स्थापित करने की सम्भावना है। मन्त्ालय द्वारा 
प्रत्येक वर्ष वैदिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसमें देश के लगभग व700 
विह्ानों को आमंत्रित किया जाता है। इस' सम्मेलन का उद्देश्य उन स्थानों और परि- 
' बारों का पता लगाना है जहां पर अभी भी मौखिक दैदिक परम्पराएं कायम है । 
इस' वर्ष यह सम्मेलन जनवरी, 4984 में अहमदाबाद में आयोजित किया जायेगा। 


मंत्रालय, संस्क्ृत' अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में परम्परागत संस्क्ृतः पाठशालाओं 
के छात्रों की बक्‍तृता प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिये. एक अखिल' भारतीय वक्‍तुता 
प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। ज॑तवरी' 7984 में जबलपुर में होने वाले 
इस समारोह में सभी राज्य सरकारों से एक अध्यापक के साथ अब अआपठ छात्रों की 
टीसें भाग लेंगीं। बे 
संस्कृत पाठशालाओं से उत्तोर्ण होकर निकले छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण 


केन्द्रीय संस्क्तत' विद्यापीठों, आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों तथा अन्य परम्परागत 
संस्क्तत' संस्थाओं से उत्तीर्ण हुए छात्रों को रोजगार सूविधाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य 
से, पुरालेख पाण्डुलिपिविज्ञान, कर्मकांड, संस्क्ृत सुद्रण और कम्पोर्जिंग में 7982-83 
में अल्पव्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की एक योजना आरम्भ की गई। इस 
योजना के अन्तर्गत पंजीकृत स्वैच्छिकः संगठनों को इन पाठ्यक्रमों को संचालित 
करने के लिए शत प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। 4982-83 के दौरान, ऐसे 5 
पाठ्यक्रम संचालित किए गये और 983-84 के दौरान ऐसे और पाठ्यक्रमों को 


संचालित करने की' सम्भावना है। 


अध्याय ' | 


भ्रास्‍त और यनेस्को 
के बीच सहयोग 


एशियाई क्षेत्र के 
पूतेस्कीं राष्ट्रीय 
आयौगों की उप क्षेक्नीय 
बेठक 


अन्तर|[विभागीय 
कार्यकारी दलों की 
बंढकें 


पनेरकों के साथ सहयोग के लिए 
भारतीय राष्ट्रीय आयोग के 
पांच उपायोगों की बेठके 


म्ेस्की के लिए भारतीय 
राष्ट्रीय आयोग का 
सत्रहवां सत्र 
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यूनेस्कों से सहयोग के लिए भारतीष राष्ट्रीय आयोग 


भारत, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठत (यूनेस्को) का 
एक संस्थापक सदस्य है जिसकी स्थापत्ता नवम्बर, 946 में हुई थी तथा जिम्तका 
मुख्यालय पेरिस में है। आलोच्य वर्ष के दौरान भारत ने पहले की ही तरह यूतेस्को 
से संबंधित मामलों में भहत्वपू्ण भूमिका निभाना जारी रखा और उसने निम्नलिखित 


: अमुख यूनेस्को सम्मेलनों में भाग लिया और एशियाई देशों के यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों 


की एक उप-्षेत्रीय बैठक की' सेजब्रानी की । 

एशियाई देशों के यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों की उपल्क्षेत्रीप बैठक, यूतेस्कों के साथ 
सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्‍ली में 5 से 
8 अप्रैल, 983 तक आयोजित की गईं। इस सम्मेलत में अफगानिस्तान, बंगलादेणा, 
भूटान, भारत, ईरान इस्लामिक गणराज्य, नेपाल, पाकिस्तान और श्री लंका के प्रतिनिधि- 
मण्डलों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, आस्ट्रेलिया, कोरिया, लोकतांत्रिक गणराज्य, 
कोरिया, गणराज्य, मंगोलिया और सोवियत रूस के यूनेस्कों राष्ट्रीय आयोगों के प्रति- 
निधियों ने पर्यवेक्षकों के रूप. में भाग लिया। यूनेस्को के महानिदेशक के कार्यकारी 
कार्यालय के सहायक महानिदेशक श्री' सी० बाकरी और यूनेस्कों मुख्यालय, पेरिस 
के राष्ट्रीय आयोग प्रभाग के निदेशक श्री' के० क्लेरमौन्ट ने यूनेस्को महानिदेशक के 
प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लिया । एशिया और प्रशान्त यूनेस्को क्षेत्रीय शिक्षा 
कार्यालय बैंकाक के शैक्षिक सलाहकार श्री सी० केललिन और नई दिल्‍ली स्थित दक्षिण 
तथा केन्द्रीय एशियाई, यूनेस्कों विज्ञान तथा प्रौद्योगिर्की! क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक, 
डा० एम० पी० देरकाच ने भी इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 
था इस उफ-द्षेत्र में शुरू किए गए यूनेस्कों कार्यकलापों और परियोजनाओ्रों की' ब्रेहतर 
सुझ-बूझ पैदा करना और यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों द्वारा उप-क्षेत्रीय और क्षेत्रीय सहयोग 
को सुदृढ़ करने के लिए विचारों का आदान-अदान। बैठक की अल्तिम रिपोर्ट प्रकाशित 
कर दी गई है और यूतेस्कों के सभी! राष्ट्रीय आयोगों में वितरित कर दी गई हैं। 


यूनेस्कों के महानिदेशक से प्राप्त 984-85 के यूनेस्को कार्यक्रम प्राहूप शौर बजट 
में इस बार एक अन्तर-विषयक और अन्तरुज्षैत्रीय दृष्टिकोण का अनुसरण किया गया 
था जो गत वर्षों में अपनाई गई पद्धति से स्पष्ठत : भिन्न था। इस दस्तावेज 
पर भली भांति ध्यान देने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रमुख कार्यक्रम की जांच करने के लिये 
35 अल्तर-विभागीय कार्यक्रारी दलों की बैठकें जून और जुलाई 983 में आयोजित 
हुई और इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय आयोग के पांच उप-आयोगों, जुलाई और अगस्त, 
7983 में हुई बैठकों में प्रस्तुत की गईं। 

यूनेस्को कार्यक्रम प्रारूप और बजट की जांच करने और भारतीय दृष्टिकोण निश्चित 
करने के लिये भारतीय 'राष्ट्रीय आयोग ने जुलाई-अगस्त 983 में अपने पांच उपायोगों 
की बैठकों का आयोजन किया। 

उपायोगों की बैठकों के बाद यूनेस्कों के साथ सहयोग के लिये भारतीय राष्ट्रीय 
आयोग का सतरहवां अधिवेशन 6 सितम्बर, 983 को नई दिल्ली में हुआ। शिक्षा 
ओर संस्कृति मंत्री! शमती शीला कौल ने, जो आयोग की' अध्यक्ष भी हैं, इस' सम्मेलन 
की' अध्यक्षता की'। 

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था 7984-85 के दो वर्षो के लिए यूनेस्‍्करों के 
प्रःरूप' कार्यक्र और वजठ पर विचार करता। इसके अतिरिक्त, इसमें यूनेस्की के 
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युनेस्को महासम्मेलन 
का बाईसववां सत्र 


भहासम्भेलन के बाइसवें सत्त जो अक्तूबर-नवम्बर 983 में पेरिस में आयोजित होना 
था, में भारत द्वारा रखे जाने वाले संकल्पों के प्रारूपों,और प्रस्तावित संशोधनों पर विचार 
किया गया। इसमें उन 53 विख्यात व्यवितयों और विशेषज्ञों ने भाग लिया जो 
यूनेस्को के साथ सहयोग के भारतीय राष्ट्रीय जायोग के सदस्य हैं। 


शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती शीक्षा कौल के नेतल 
में एक उच्च अधिकार प्राप्त प्रतितिधि मण्डल ने 25 अक्तूबर से 26 नवम्बर, 989 
तक पेरिस में हुए यूनेस्को महासम्मेलन के बाइसवें अधिवेशन में भाग लिया। इस प्रति- 
निधिमण्डल के अन्य सदस्य थे । 


श्री टी० एन० कौल, सदस्य, यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड, श्रीमती सरला प्रेंवाल, शिक्षा 
सचिव ; श्री किरीट जोशी, विशेष सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति' मंत्रालय ; श्री नरेस्र 
सिंह, फ्रांस सें भारतीय राजदूत, श्री' चल्द्राकार, संसद सदस्य ; श्रीमती जी० के० बरार, 
संसद सदस्य ; श्री' इनाम रहमान, यूनेस्को में भारत के राजदूत तथा स्थायी' प्रतिनिधि; 
श्री' दया शंकर मिश्र, संयुक्त सचिव, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ; प्रोफेसर सनत्‌ विश्वाप्त, 
बंगाल इंजीनियरी कालेज, हावडा, श्री' मणिशंकर अय्यर संयुक्त सचिव, विदेश 
मंत्रालय ; श्री' जे० के० भट्टाचाय॑, संयुक्त सचिव, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, डा० 
जवाहर धर, निदेशक, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ; श्री! एस. एल'० कौशल, 
निदेशक, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय तथा श्री' बलदेब महाजन, उप' सचिव, शिक्षा और 
संस्कृति मंत्रालय । 


37 श्रक्तूबर, 983 को महासम्मेलल में दिए गए अपने भाषण में श्रीमती 
कौल ने यह अभिमत व्यकतत किया कि एक ऐसे समय पर जब समकालीन संसार एक 
महान्‌ संकट से गुजर रहा है, यूनेस्को के इस महासम्मेलन ने उतः सकेन्द्रित रुप से कार्यंत्रमों 
की योजना बनाने और तीतियों पर चित्तन मनन का एक अवसर प्रदान किया है जो 
शान्ति, सहयोग, विकास की खोज के लिए मूल भझाधार है । उन्होंने कहा कि यह एक 
विडम्बना ही है कि जहां एक और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से विश्व शास्ति श्रौर 
सम्पन्नता लाई जा सकती है वहां दूसरी श्रोर राष्ट्र हथियारों के ऐसे विशाल भण्डार 
तैयार करने में व्यस्त हैं जिनसे मानव सभ्यता का सम्पूर्ण विनाश हो सकता है। 
क्रतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस संकटपूर्ण घड़ी में ऐसे निष्ठापूर्ण प्रयास 
किए जाने चाहिएं जिनसे शिक्षा, संस्कृति, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में 
क्षेत्रीय श्रौर भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए यूनेस्कों की क्षमता और | भूमिका को 
सुदृढ़ किया जा सके । 

भारतीय शिष्टमण्डल के नेता को महासम्मेलन के एक उपाध्यक्ष के रूप में चुना 
गया । भारत को सम्मेलन द्वारा गठित प्रारूपण तथा वार्ता दल के एक सदस्य के रूप में 
भी चुना गया। इसके अतिरिक्त, भारत को निम्नलिखित अन्तर-सरकारी संगठनों | के एक 
सदस्य के रूप में भी चुना गया :-- 

(3) भअत्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो परिषद्‌ 

(2) मानव और जीव-सण्डल संबंधी कार्यक्रम की अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद्‌; और 

(3) सूचता प्रणाली संबंधी अ्रच्तरिम अन्तर-सरकारी समित्ति | 

सम्पूर्ण सल्लों, कार्यक्रम आ्रायोगों और प्रशासनिक आयोग में हुई चर्चाओं में सक्रिय 
भाग लेने के अलावा, भारतीय शिष्टमण्डल ते भारत' और अन्य विकासशील देशों. के 
दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उस पर बल देने और यूतेस्को के कार्य के लिए कुछ 
प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने के लिए १8 प्रारूप संशोधन और 
संकल्प प्रस्तुत किए। भारत ने यूनेस्को के दो वर्षीय कार्यक्रम के साथ-साथ अगले छः 
वर्षों के लिए यूनेस्को की. मध्यावधि योजना पर आधारित यूनेस्को के दो वर्षीय 
4 प्रमुख कार्यक्रमों जिनसें प्रकाशन, बैठकें, सम्मेलन, क्षेत्रीय और अन्तर-श्षेत्रीय तथा 
विश्व-व्यापी परियोजनाएं भी शामिल है, 984-85 के दो वर्षों के लिए 
374, 440, 000 सं०रा० डालर की बजद व्यवस्था को अपनाने का पूर्ण समर्थन किया । 
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यूनेस्कों बजट 
में अंशदानत | 


यूनेस्कों का कार्यकारी 
बोर्ड 


यूनेस्कीं के महा- 
निदेशक को यात्रा 


“जाम” और अन्य 
विकास शील देशों 
के शिक्षा तथा संस्कृति 
मंत्रियों का प्रथम 
सम्सेलन' 


पूनेस्कोी द्वारा 


प्रयोजित अन्य 
सस्मेलनों|बैठकों सें 
भारत हारा भाग लेना 


984-83 की अवधि के यूनेस्को बजट के लिए भारत का अंशदान सितम्बर, 
अक्तूबर, 980 में हुए यूनेस्को)के /महासम्मेलन के इक्कीसवें सत्न में अ्पनाई गई प्रणाली 
के अनुसार यूनेस्कों के कुल बजठ का 0. 59 प्रतिशत तथ किया गया था। तदनुसार 
37, दिसम्बर, 983 को समाप्त होने वाली तीत वर्षीय श्रवधि के लिए यूनेस्कों बजट 
व्यवस्था में भारत का अंशदान 35,25,832 सं०रा० डालर था। इस अंशदान में 
,7, 73, 900 रुपये की राशि यूनेस्को को 983 में दी जानी थी । 


यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि श्री टी०एन० कौल ने कार्यकारी 
बोर्ड के 6वें, 7वें और 78वें सत्नों और इस वर्ष के दौरान हुई बोर्ड की 
विशेष समिति की बैठकों में भाग लिया । अक्तुबर-नवम्बर, 983 के यूनेस्को महासम्भेलत 
के बाइप्ें प्॒त्ष के आयोजन की' तैयारी श्रौर 98 4-85 के दो वर्षों के लिए यूनेस्को के 
कार्यक्रम और बजठ की' स्वीकृति कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विबय थे जिन पर कार्यकारी बोर्ड की 
बैठकों में चर्चा की गई । 


मारते 983 में सातवें निर्गुट शिखर सम्मेलन के उद्वाटन सत्र में भाग लेने के 
लिए भारत की अपनी पिछली यात्रा के बाद, यूनेस्को के महानिदेशक श्री अ्रमादाश्नों 
सहातार एम० बाव ने श्रीमती एम० बाव के साथ 8-] दिसम्बर, 983 तक॑ एक 
बार फिर भारत की यात्रा की। भारत में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने 9से 42 
दिसम्बर, 983 तक नई दिल्‍ली में हुए, नामेडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया । 
उन्होंने लखनऊ की भी यात्रा की और वहां लखनऊ विश्वविद्यालय ने उनको डी० 
लिट की उपाधि (मानद उपाधि) प्रदान की। इसके अ्रतिरिकत श्री एम० बाव ने 
प्रधान मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री और शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्री 
से भी भेंट की । एक प्रेस सम्मेलन को संबोधित करने के अलावा उन्होंने झोरोविल 
अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक में भी भाग लिया । 


“जाम” और ग्रत्य विकासशील देशों के शिक्षा तया संस्कृति मंत्रियों का प्रथम 
सम्मेलन 24 से 28 सितम्बर, 983 तक पियोग्यांग, कोरियाई लोकतांत्रिक जनवादी 
गणराज्य में झायोजित किया गया | इस बैठक का आयोजन गुटनिर्षेक्ष और अश्रन्य 
विकासशील देशों में शिक्षा और संस्कृति की स्थिति की समीक्षा और इन क्षेत्रों में इन 
देशों के बीच सहंधोग को सुदृढ़ करने के तौर तरीकों पर विचार करने तथा शिक्षा 
और संस्कृति संबंधी विकास की नीतियों पर चर्चा करने के लिए किया गया था । 

इस सम्मेलन में भाग लेने वाले पांच सदस्यीय भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व शिक्षा, 
संसक्ृति और समाज कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती शीला कौल ने किया। भारतिय प्रतिनिधि- 
मण्डल अपने पथ प्रधान मन्त्रीजो कि 'नाम' को अध्यक्ष भी' हँँ का एकप्तन्देश ले गया था । 
भारतीय प्रतिनिधिमंडल की नेता श्रीमती शीला कौल ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र 
की अध्यक्षता की तथा उद्घाटन भाषण दिया । उन्होंने निर्गुट तथा अन्य विकासशील 
देशों से शिक्षा की एक ऐसी पद्धति तैयार करने का भ्ाग्रह किया जिससे जागरूकता 
परिवर्तन आए और केवल इसी जागरूकता से तनाव संघर्ष की पुरानी सांसारिक व्यवस्था 
से लोगों को शान्ति तथा सहयोग की नई विश्व व्यवस्था की ओर ले जाया जा सकता 
है । 

शिक्षा तथा संस्कृति आयोगों की कार्रवाईयों में सक्रिय रूप से भाग लेने के श्रतिरिकत 
भोरतीय प्रतिनिधि मंडल से, सम्मेलन के घोषणा पत्र को अन्तिम रूप देने की भी 
महान जिम्मेदारी उठाने का आग्रह किया गया इसमें एक सामान्य रूपरेखा दी भई थी 
जिसमें शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्रों में निर्गुट तथा अन्य विकासशील देशों के बीच 
सहयोग के सिद्धांत तथा मार्गदर्शी रूपरेखाएँ सम्मिलित थीं । 

थनेस्को ते, 2 से 6 दिसम्बर, 7983 तक बैंकाक में, एशिया तथा प्रशान्त के 
अध्ययनों, डिप्लोमाओं तथा डिग्रियों की मान्यता से संबंधित क्षेत्नीय अभिसमय अपनाने 
के उद्देश्य से देशों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भ्रायोजित किया | इस सम्मेलत में भारत 
का प्रतिनिधित्व, शिक्षा तथा संस्क्ृति मंत्रालय में संयृक्त सचिव श्री एम०आझार० कोल्हट: 
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ह सोहनजोदड़ो के संरक्षण 
में पोगदात 


यनेस्को. बलब 


यूनेस्की. कूपन 


यूनेस्कों करियर 


भ्यूज-लेशर 


कर ने किया था। श्राशा की जाती है, कि इस सम्मेलन से इस क्षेत्र में विचारों, दैज्ञा- 
मिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुभव के और अधिक आदाम भश्रदात का अवसर प्राप्त होगा 
तथा प्रध्यापकों, छात्रों और अनुसंधानकर्ताओों के बीच और अधिक गतिशीलता आयेगी 


शिक्षा तथा संस्कृति मंतज्नालय में विशेष सचिव श्री किरीद जोशी ने, 9 से ॥7 
अप्रैल, 983 तक पैरिस में आयोजित अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रता से संबंधित 
अन्तर्राष्ट्रीय सूझबूझ, सहयोग, शान्ति तथा शिक्षा के लिए यूनेस्कों के अन्तर-सरकारी 
शिक्षा सम्मेलत में भाग लिया । 


शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री दया शंकर मिश्र तथा शिक्षक- 
प्रशिक्षण संस्थान, दिल्‍ली की प्रिंसिपल कुमारी कमल वासुदेव ने 2 से 6 सितम्बर, 
7983 तक सोफिया, बल्गारिया में सम्बद्ध स्कूल परियोजना के तीसरे वाषिकोत्सव 
के अवसर पर हुई श्रच्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया । 


उपरोक्त बैठकों के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय श्रायोग ते यूनेस्को द्वारा ग्रथवा 
यूनेस्की के तत्वावधान में झ्रायोजित 46 राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों, 
कार्येशालाओं, सेमिलारों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए विशेषत्र नामजद किए । 


यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा दूसरी बार की गईं अपील के उत्तर में मोहन- 
जोड़ों में संरक्षण के लिए यूनेस्कों के अन्तेराष्ट्रीय अ्रभियान में भारत ने 25,000 
अमरीकी डालर (2,5,500 र०) का अंशदान दिया है । भारत द्वारा की गई पहल 
की प्रतिक्रिया स्वरूप, मोहनजोदड़ों के महत्वपूर्ण सांस्क्ृृतिक' स्थलों की' सुरक्षा के लिए 
यूनेस्को द्वारा 978- में एक अभत्तर्राष्ट्रीय अभियात आरंभ किया गया था। 
980 में भारत ने इस अभियान के लिए 50,000 अमरीकी डालर का अंशदान दिया 
था । इस प्रकार इस समय तक भारत का कुल अंशदान 75,000 श्रमरीकी डाज्षर हो 
गया है। 


संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशिष्ट एजेन्सियों के बारे में लोगों, के बीच सूचनांभों 
के प्रसार और प्रोत्साहन के उद्देश्य से, यूतेस्कों के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय 


. आयोग, देश में यूनेस्को क्लब आन्दोलन को प्रोत्साहित कर रहा है। 


इन क्लबों के मुख्य कार्यक्रमों में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैँ: संयुक्त राष्ट्र 
दिवस, मानव अधिकार दिवस, यूनेस्को सप्ताह आदि मनाना और, यूनरेस्कों प्रकाशनों की 
प्रदर्शनियों में भाग लेता, संगोष्ठी, सेमिनार श्रौर व्याख्यान कार्यक्रमों का आमोजन 
करना । फिलहाल देश में 433 यूनेस्कों क्लब कार्य कर रहे हैं; जिनमें से अधिकांश 
विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक पुस्तकालयों में स्थित हैं । 


आयोग ने यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कूपन योजना का संचालन जारी रखा। इसका 
उद्देश्य है--शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्रों में, कार्यरत शिक्षा तथा अनुसंधान 


' संस्थाओं और व्यक्तियों को उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुसार, शैक्षिक प्रकाशनों, 


वैज्ञानिक उपकरणों तथा शैक्षिक फिल्मों को विदेशों से बिना विदेशी मुद्रा और आयात 
नियंत्रण संबंधी- औपचारिकतागों को पूरा किए, श्रायात करने में सहायता प्रदान करता । 
वर्ष 983-84 के दौरान यूनेस्को कूपनों की कुल ब्रिक्री लगभग 4 लाख रुपये होगी । 


यूनेस्को के साथ क्षहययोंग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग को, “दि यूनेस्को 
करियर” के हिंदी तथा तमिल संस्करणों की प्राप्ति जारी रखी जो क्रमश: केन्द्रीय 
हिंदी निदेशालय और दक्षिणी भाषा पुस्तक न्यास, मद्गास द्वारा' प्रकाशित किए जाते 
हैं। प्रत्येक भाषा अंक की वर्तमान संख्या 3,000 प्रतियां हैं। 


आयोग, भारत में भूनेस्को तथा आ्रायोग के कार्यकलापों से संबंधित सूचना के 
प्रसार के लिए एक ब्रैमासिक “न्यूज-लैटर” प्रकाशित करता है । कुल 3,000 प्रत्तियां 
मुद्रित की जाती हैं और ये प्रतियां विदेशों में राष्ट्रीय आयोगों, राज्य शिक्षा विभागों, 
विश्वविद्यालयों तथा श्रन्य शैक्षिक संस्थाओं को जिनमें भारत तथा विदेश में. यूनेस्को 
सम्बद्ध स्कूल भी शामित्र हैं, वितरित्र की जाती हैं। 
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सम्बद्ध स्कूल 
परियोजना 


भारतीय राष्ट्रीय आयोग 
के कार्यकलापों को 
सुदृढ़ बनाना 


ओरोबिल 


भारतीय राष्ट्रीय श्रायोग, यूनेस्कों की सम्बद्ध स्कूल परियोजना में भाग लेता 
हैं, जिससे भारत के लोगों के बीच यूनेस्कों के उद्देश्यों तथा कार्यकलापों की जानकारी 
को बढ़ावा मिलता है। आयोग के सचिवालय ने, यूतेस्को का संदेश प्रसारित करने के 
लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायक अनुदानों की संस्वीकृति जारी रखी । 


यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग को पर्याप्त रूप से अपने कार्य तथा 
दायित्व निभाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, आयोग के कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाने 
के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 25 लाख रूपये के कुल परिव्यय के साथ एक 
योजनागत' य्रोजना शामिल की गई है । कुल परिव्यय में से, 5.50| लाख रुपये 
की व्यवस्था वर्ष 984-85 के बजट प्राककलनों में शामिल की गई है। इस देश में 
यूनेस्कों के कार्यकलापों, जैसे कि प्रदर्शनियों के आयोजन, यूनेस्को क्‍्लबों के कार्यों के 
समन्वय, बड़े पैमाने पर परिचालित करने के लिए यूनेस्कों से संबंधित साहित्य के 
प्रकाशन जिससे देश के युवकों में विश्व समस्याओं के प्रति बेहतर जागरूकता पैदा की' 
जा सके, श्रादि के लिए भारतीय राष्ट्रीय श्रायोग के तत्वावधान में नई दिल्‍ली में एक 
यूनेस्को भवन स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, 
नई दिल्‍ली में कार्य कर रहे यूनेस्कों कार्यालयों के लिए एक भवन निर्मित करने के 
एक प्रस्ताव पर भी संक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। प्रस्तगवित यूनेस्को हाउस 


भवन के निर्माण के लिए, निर्माण और आवास मंत्रालय ने एक एकड़ भूमि का एक 
प्लाट निर्धारित कर दिया है। 


एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगर श्रोरोविल का प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा 
श्रोरोविल (आयात प्रावधान) श्रधिनियम, 980 के अंतर्गत सन्‌ 980 में अपने 
हाथ में लिया गया था। आरंभ में यह दो वर्ष की अवधि के लिए था। भअ्रब प्रबन्ध 
की यह अवधि बढ़ाकर नवम्बर, 984 तक कर दी गई है । 


चालू वर्ष के दौरान, ओरोविल अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्‌ कौ बैठक श्री पीं० 
वी० नरसिंह राव की अध्यक्षता में 9 दिसम्बर, 983 को हुई थी। परिषद्‌ ने, 
यह सुनिश्चित करते की दृष्टि से कि विभिन्न देशों के लोग सद्भावनापूर्ण वातावरण में 
साथ-साथ रहें तथा मानव एकता बढ़ाने के उद्देश्य से सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञातिक तथा 


अन्य कार्यो में कार्यरत रहें, नगर क्षेत्र के समुचित प्रबंध के लिए विभिन्न उपायों की' 
सिफारिश की । 


970 के अपने पहले संकल्प की ओर ध्यान दिलाते हुए, जिसमें यूनेस्को के 
महासम्मेलन' ने सदस्य राज्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक 
त्गरक्षेत्र के रूप में भोरोविल के विकास में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, 
यूनेस्को के महासम्मेलन ने अ्रक्तुबर-तवस्बर, 983 में हुए अपने बाईसवें अधिवेशन में 
एक संकल्प पारित किया जिसमें महानिदेशक से अनुमोदित बजद प्रावधानों के अन्दर 
ओरोविल के कार्यक्रमों--शैक्षिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक, जिसमें मानव-एकता के 
उद्देश्य से भौतिक तथा आध्यात्मिक श्रनुसंधान शामिल है--के लिए सभी संभव सहायता 
देते का अनुरोध किया गया है। 
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अध्याय || | 


नीति और' 
वृष्टिकोण 


आगयोजना तथा 
अनुश्षवण 


अन्य कार्यकलाप 


इस अध्याय में मंत्रालय के मुख्य रूप से उन कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है 
जो शिक्षा के क्षेत्र में संघ सरकार के निकासी गृह कार्यों और इसकी समन्वय भूमिका 
के अन्तर्गत आते हैं। इन कार्यक्रमों के साथ कुछ ऐसे कार्यक्रम भी रखें गए हैं जो 
पिछले ग्रध्यायों में वर्णित कार्यकलापों के स्वरूप के पूरी तरह अनुरूप नहीं है । 


संमान्यक्रार्यकलापं 


्ारत में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण संमस्याएं निम्नलिखित हैं (१) 
साक्षरता का विस्तार (7) प्रारम्भिक शिक्षा का स्वव्यापीकरण । छठी योजना में 
सभी नागरिकों के लिए उनको आयु, लिंग तथा आवास पर ध्यान दिए बिना त्यूनतम 
अनिवार्य शिक्षा देनें पर ज़ोर दिया गया है। श्रतः 6-44 आरायु-वर्ग के बच्चों के लिए 
प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापी कार्यक्रम तथा 75-35 आयु-वर्ग के प्रौढ़ों के लिए 
साक्षरता के कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया गया हैं। ये कार्यक्रम नए 20-सूत्री कार्य- 
क्रम में शामिल हैं, जिसमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य तारीख 990 निर्धारित 
की गई है। यद्यपि, मूल रूप में ये कार्यक्रम राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित 
किए जाते हैं, तथापि जहां तक इन कार्यक्रमों का सम्बन्ध है शिक्षा मंत्नालय राज्य 
सरकारों से घत्तिष्ट संबंध बनाए हुए हैं। इन कार्यक्रमों के श्रनुसरण में, बालिकाओं 
तथा प्रौढ़ महिलाओं के नामांकन में उत्कृष्ठता के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को 
पुरस्कार देने की एक योजना शुरु की गई है। इस पर ध्यान देते हुए कि दाखिला 
न लेने वाले बच्चे अधिकांश कमज़ोर वर्गों से होते हैं, अनौपचारिक शिक्षा पद्धति का 
विकास किया जा रहा हैं तथा प्रारम्भिक शिक्षा उनके लिए सुविधाजनक स्थानों तथा 
समय को ध्यान में रखकर दी जा रही है । 


माध्यमिक स्तर पर व्यावसायीकरण कार्यक्रम को +2 स्तर पर सुदृढ़ किया जा 
रहा है। 

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, प्रथम डिग्नी पाठ्यक्रमों का पुनेगठन किया जा रहा है 
ताकि इसे लोगों की आवश्यकताओं के अधिक संगत बताया जा सके स्नातकों की 'रोज- 


गार सम्बन्धी क्षमता को बढ़ाया जा सके तथा उनके मन में समाज सेवा की भावता 
पैदा की जा सके । 


तंकनीकी शिक्षा क्षेत्र में, सैंडविच डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, सामु- 
दायिक पालिटेक्निकों जेसी योजनाओ्रों से तकनीकी शिक्षा और उद्योग को एक दूसरे 
के समीप लाने तथा उनमें लाभदायक सम्बन्ध स्थापित करने की आशा है। 


राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति के लिए, सामुदायिक गायन की एक नई गोजना 
आरम्भ की गईं है । 


प्रारम्भिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के सर्वव्यापीकरण से सम्बन्धित 20-सूत्री 
कार्यक्रम के सूत्र 6 का अनुअ्वण झालोल्य वर्ष के दौरान जारी रहा। मंत्रालय के 
श्रायोजन, अनुश्नवण तथा सांख्यिकी ब्यूरों ने विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से अ्रपेक्षित 
सूचता एकत्र करते के पा्रचात्‌ आवधिक रिपोर्ट, योजना श्रायोग तथा प्रधान' मंक्रीं 
कार्यालय को प्रस्तुत कीं। इसके अतिरिक्त, इसने वाषिक तथा पंचवर्षीय शिक्षा योज॑- 
ताझ्नों के कार्यान्वयन की प्रगति के समन्वय और केन्द्रीय तथा राज्य क्षैत्रों की योजनाओं 
की प्रगति के अनुश्रवण से सम्बन्धित अपना कार्य जारी रखा । अनुश्रवण, मूल्यांकन 
तथा सांख्यिकीय तन्त्न को सुदृढ़ बनाने का निर्णय किया गया है। तदनुसार, केन्द्रीय 
तथा राज्य क्षेत्र दोतों के लिए वाधिक योजना 984-85 में विशेष व्यवस्था की 


जा रही है। 


बाषिक योजनाएं 
983-84 तयां 
984-85 


विशेष का्यकर्मों को 
समीक्षा 


अध्ययन 


वाषिक प्रकाशन 


सांदखियकी 


वाषिक योजना 983-84 को अन्तिम रूप दिया गया तथा शिक्षा के तत्काल 
विकास के लिए 679. 74 करोड़ रु० केन्रीय क्षेत्र में 55. 30 करोड़ रु० तथा 
राज्य क्षेज्ञ में 524. 44 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई। वर्ष 983-84 के लिए, 
शिक्षा के लिए योजनागत परिव्यय देश के कुल, योजनागत व्यय का 2, 67 प्रतिशत 
है; केन्द्रीय क्षेत्र में 7. 2 प्रतिशत तथा राज्य क्षेत्र में 4. 5 प्रतिशत । 


शिक्षा पर, 983-84 का योजनागत परिव्यय छठी योजना के कुल परिव्यय का 


26, 9 प्रतिशत आंका गया है (केद्धीय क्षेत्र में 2.7 प्रतिशत तथा राज्य क्षेत्र में 
29.3 प्रतिशत) । 


4984-85 के लिए मंत्रालय के 335 करोड़ रु० के परिव्यय के प्रस्तावों के 
मुकाबले में 203, 65 करोड़ र० (एस० ए० सी० सी० के अन्‍्तगंत विज्ञान तथा 
प्रौद्योगिकी विशेष योजनाञ्रों के लिए 7 करोड़ ४० सहित) का परिव्यय मंजूर किया 
गया है। यह शिक्षा के लिए छठी योजना केन्द्रीय क्षेत्र का 27.7 प्रतिशत है । 


राज्यों में चुनिन्दा शैक्षिक कार्यक्रमों की समीक्षा 98-82 में प्रकाशित की गई । 
समीक्षा प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा उच्चतर मा० शिक्षा के व्यावसासीकरण से 
सम्बन्धित' चुनिन्दा कार्यक्रमों के कार्येकरण पर रोशनी डालती है। 


“अनुसूचित जातियों तथा अ्रनुसूचित जनजातियों के 967-68 से 977-78 
तक के शैक्षिक विकास की प्रगति” नामक एक अ्रध्ययन प्रकाशित्त किया गया । 


खलोच्य वर्ष के दौरान, निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए गए :-- 


. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों 973-74 की शिक्षा की 
प्रगति । 


2. अनुसूचित जातियों तथा अ्रनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की प्रगति' 978- 
79॥। 


3, शिक्षा पर बजट खर्च का विश्लेषण 983-84 | 


देश के सम्पूर्ण शैक्षिक सांख्यिकी आंकड़ों की समीक्षा की उच्च स्तरीय समिति 
की रिपोर्ट सरकार द्वारा मंजूर कर ली गई है तथा इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन 
के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 


चार राज्यों श्रर्थात्‌ बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा तमिल नाडु के सम्बन्ध में 
सर्वेक्षण तथा आंकड़ा प्रक्रिया एकक, रा० शै०्ञ्ृ० तथा प्रशि०प० के सहयोग से मंत्रालय 
के सांख्यिकीय एकक द्वारा नमूना आ्राधार पर शैक्षिक आंकड़ों का संग्रह” तामक प्रायो- 
ग्रिक परियोजना पूरी कर ली गई है। प्रायोगिक परियोजना के परिणामों पर चर्चा 
करने के लिए मंत्रालय के सहयोग से रा०शै०अ्र० तथा प्र०प० द्वारा उनकी कोटि सुधारने 
के लिए शिक्षा के आंकड़ें प्राप्त करने में नमूना सर्वेक्षण प्रणालियों के प्रयोगात्मक प्रयोग” 
पर यूनस्कों द्वारा प्रायोजित एक कार्यशाला श्रायोजित की गई। उपरोक्त चार राज्यों 
के संबंध में प्रायोगिक परियोजना के लिए एकत्रित आंकड़ों के आधार पर अलग-अलग 


' राज्य रिपोर्ट तैयार करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 


चालू वर्ष के दौरान प्रकाशित अध्ययन रिपोर्टो[प्रकाशनों में निम्नलिखित शामिल 
हैं . ॥ 
. उच्च शिक्षा संस्थाओं की निदेशिका--977-78 
2. चुनिन्दा शैक्षिक. सांब्यकी 980-8 
“3. चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 98-82 
4. भारन में माध्यमिक शिक्षा बोड्ड-हाई स्कूल तथा उच्चर माध्यमिक परीक्षा 
[7979-80 के परिणाम ॥ 
5. शैक्षिक तथा सम्बद्ध सांख्यिकी की पुस्तिका 983 
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शैक्षिक प्रयोजनों के लिए 
नियन्त्रित्त दर पर 

सफेद मद्रण कागज की 
सप्लाई... 


नावें से कागज का आयात 


अनुसूचित जाति|अनुसूचित जन- 
जाति सेल 


केद्वीप शिक्षा 
सलाहकार बोर्ड 


सभी राज्यों तथा संघ 
शासित क्षेत्रों के शिक्षा 
संचिवों का सम्मेलन. 


राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को नियन्लित दर पर सफेद भुद्रण कागज 
के आबंटन की योजना आलोच्य वर्ष के दौरान जारी रही। सर्फद भुद्रण कागज का 
मल्य 4 अप्रैल, 983 से 4200/--झ० से 5400|--€० प्रति टस बढ़ा दिया गया। 
कागज की कीमत के संशोधन के फलस्वरूप, कापियों की कीमतें पुत्र: निर्धारित की 
गई । 


अप्रैल-जन, 983 से शुरू होने वाली तीन तिमाहियों के लिए शैक्षिक प्रयोजतों 
के लिए राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों को लगभग ,0,675 टन' भ्फेद 
मुद्रण कागज आाबंदित किया गया है। 


नावें सरकार के साथ एक द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत, 983-84 के दौरान 
3 करोड़ रु० मल्य के कागज की सहायता की आशा है। सम्पूर्ण कागज राष्ट्रीय 
शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्‍ली द्वारा स्कूली पाठ्यपुस्तकों के 
निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है। 


मंत्रालय ने वर्ष 984-85 के लिए अनुसूचित तथा श्रनुसूचित जनजातियों के ' 
शैक्षिक विकास के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के लिए 
विभाज्य परिव्यण की लगभग १7.3 प्रतिशत राशि तथा जनजातीय उपनयोजना के 
लिए विभाज़्य परिव्यय की 0.7 प्रतिशत राशि प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। 


केच्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो 935 से कार्यरत्‌ है, शिक्षा के क्षेत्र में 
उच्चतम योजना तथा नीति निर्धारक संस्था है। भारत सरकार ने इस बोर्ड का पुन- 
गठन 982 में किया है ताकि यह सभी शैक्षिक मामलों पर राष्ट्रीय स्तर की सलाह- 
कार संस्था के रूप में और व्यापक पैमाने पर कार्य कर सके । थ्रह केन्द्रीय अथवा 
किसी भी राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र को किसी भी शौक्षिक प्रश्त पर 
अपने आप अथवा पूछे जाने पर सलाह देता है। ऐसे कार्यों को करने के लिए बोर्ड 
किसी भी सरकारी संस्था अथवा संगठन से चाहें वह देश में हो अथवा देश से बाहर, 
भारत के विशेष हित और लाभ के लिए शौक्षिक विकास के संबंध में सूचना और 
विचार मांग सकता है। 


वे कारण जिनसे सरकार इस बोर्ड के पुनर्गठन के लिए प्रेरित हुईं है, मुख्य रूप 
से यह है; विभिन्न दिशाओं में दृर्गामी परिणाभों वाला शैक्षिक विकास जो 975 में 
बोर्ड के पिछले पुतर्गठन के बाद हुआ है जैसे कि शिक्षा को संविधान की सातवीं 
अनुसूची की समवर्ती सूर्ची में लाया जाना। प्रारस्मिक शिक्षा को सर्वेसुलभ बनाने 
संबंधी कार्यक्रों और प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों के, जो 20- 
सूल्नी' कार्यक्रम का महत्वपूर्ण सूत्र है, के कार्याव्वयन की नीतियों पर विचार करने 
हेतु एक उपयुक्त मंच तैयार करता भी' जरूरी समझा गया है। शिक्षा, रोजगार तथा 
विकास के बीच सम्बन्धों का और अधिक विकास करता भी आवश्यक हो गया है 
जिसके लिए केण्शि०सण्बो० एक प्रभावी साधन हो सकता है। 


बोडे ने 6-7 जून, 983 को अपना 39वां सत्र आयोजित किया । बोड ने 
सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यकलापों और विकास का सर्वेक्षण किया तथा न केवल विभिन्न कार्य- 
क्रमों के कार्याव्वयत के सम्बन्ध में अपितु शिक्षा के विकास के लिए अतिरिक्‍त धन 
जुटाने के लिए भी संकल्प पारित किए | आशा है कि मंत्रालय बोर्ड को सिफारिशों 
तथा सलाह से अपने कार्यक्रमों तथा कार्य-कलापों को और अधिक तेजी से लागू करेगा। 


सभी राज्यों तथा संघाशापसित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों का एक दो दिवसीय सम्मेलन 
20-2 सितम्बर, 983 के दौरान आयोजित किया गया। राज्य सरकारों से आग्रह 
किया गया, कि वे अपनी सातवीं योजना से संबंधित विशेषरूप से, प्रारम्भिक शिक्षा 
तथा 5-35 आयुवर्ग में प्रौढ़ साक्षरता को सर्वसुलभ बनाते, के प्रस्ताव तैयार करते 


समय शैक्षिक विकास के प्रयोजन के लिए अपनी योजनागत प्राथमिकताएं निध्धोरित 
करें । लक्ष्योत्मुख वर्गों जैसे कि कमज़ोर वर्मो, महिलाओं, अल्प संख्यक समुदायों तथा 
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अत्प संख्यकों 
की शिक्षा 


राष्ट्रीय एकता 


शैक्षिक नीतियों, 
भायोजना, प्रबन्ध तथा 
मूल्यांकन अनुसन्धान 
अध्ययन|परियोजनाओं 

के लिए सहायता योजना 


राष्ट्रीय शैक्षिक 
आयोजना तथा प्रशासन 
तंत्थानत 


6--82 एता/85 


ग्रामीण -तथा जनजातीय लोगों को शामिल करने की आवश्यकता है। यह सर्वसम्मति 
से स्वीकार किया गया कि +2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के कार्यक्रमों को 
और अधिक प्रोत्साहन देने तथा अंग्रेजी शिक्षण में सुधार करते की आवश्यकता है । यह 
भी भंजूर किया गया कि सभी एकल शिक्षक स्कूलों को यथाशीघ्र दोहरा शिक्षक अथवा 
बहु शिक्षक स्कूलों में बदलने की' भी आवश्यकता है। समुदाय गायन को राष्ट्रीय एकता 
के एक साधन के रूप में प्रोत्साहन देने की भी मंजूरी दी गई। सम्मेलन में दो नई 
योजनाओं अर्थात्‌ स्कूलों में बालिकाओं के, नामांकन के क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा सा- 
क्षरता कक्षाओं में प्रौढ़ महिलाओं के क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए राज्यों को पुरस्कार 
प्रदाव करने की योजना की घोषणा की गईं। कुछेक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिन 
पर सम्मेलन में चर्चा की गई, थे स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा, इनसैठ सुविधाओं के उपयोग की 
समीक्षा, तथा जनसंख्या शिक्षा की प्रोन्नति । 


साम्प्रदाथिकता को रोकने तथा अल्पसंख्यकों के जीवन में सुधार लाने के उपायों 
के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसरण में, मंत्रालय हारा कार्यान्वित किए जा 
रहे कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :--विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण कक्षाएं आरभ्म करना, 
शिक्षा के निचले स्तर पर प्रशिक्षण सुविधाश्ं के विस्तार में स्वैच्छिक संगठनों को 
शामिल करना, मदरसा शिक्षा की' पाद्चर्या में सुधार, ऐसे क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यक 
लोग अधिक संख्या में रहते हों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा पालिठेविनक खोलना, 
राष्ट्रीय एकता की' दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा तथा उर्दू भाषी क्ैैंन्रों में उई 
सुलेखन केन्द्र स्थापित करता । 


राष्ट्रीय एकता परिषद्‌ की शिक्षा उप-समिति की तीसरी वैठक 4 सितम्बर, 
983 को आयोजित की गई । इसमें शिक्षा के क्षेत्ञ में राष्ट्रीय एकता तथा एक और 
केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच' तथा दूसरी झोर श्ैक्षिक' संस्थाश्रों के बीच और 
अधिक समत्वय तथा उन्हें शामिल करने से संबंधित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की समीक्षा 
की गई। बैठक में, विशेष रूप से ग्रामीण गैर-छात्न युवकों के लिए राष्ट्रीय एकता 
शिविर आयोजित करने, परम्परागत मेले, समारोह, तथा उत्सव आयोजित करने तथा 
पुस्तकों से ऐसे प्रसंगों को हटाने, जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हैं, के लिए 
स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यपुस्तकों के संशोधन के संबंध में सिफारिशें की' 
गईं। 


इस योजना का उद्देश्य शैक्षिक विकास कार्यक्रमों के निर्माण, कार्यात्वगंन और 
मल्यांकन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना तथा संस्थानों|संगठनों को ऐसे 
अल्प अवधि बाले कारंवाई-उन्मुख अध्ययनों का कार्य करने का अधिकार देता है जिनका 
शिक्षा प्रणाली सम्बन्धों नोति; आयोजना और प्रव॒च्ध पर सीधा प्रभाव पड़ता है । 
विषयों|अनुसंघान अध्ययनों की जांच स्वीकृति एक संवीक्षा समिति द्वारा दी जाती है 
जिनमें अन्तर विभागीय अधिकारी शामिल होते हैं। इस योजता के अत्वर्गत कुछ 
महत्व पूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 


राष्दीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान की स्थापता सुख्य रूप से देश 
में शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासनिक सेवाओं में सुधार करने के लिए की गईं थी । 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्थान, केन्द्र तथा राज्यों के के शिक्षा अधिकारियों 
के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, कार्येशालामों और सम्मेलनों का आयोजन करता 
है, अनुसंधान तथा अध्ययनों का संचालन करता है, अनुरोध किए जाने पर परामर्शी 
सेवाओं की व्यवस्था करता है, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एजेसियों के साथ सहयोग 
करता है तथा शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में मूचना निपटान गृह के रूप में 


क्षी कार्य करता है। 


राष्ट्रीय शिक्षक आधोग 


983 में निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए :-- 
कुछ शैक्षिक रूप से उन्नत तथा पिछड़े राज्यों में निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण 
पद्धतियों तथा प्रपत्ों का अध्ययन; 


विश्वविद्यालय पद्धति के लिए माडल वित्तीय कोड तैयार करने संबंधी 
अध्ययन; 
ह स्कूल शिक्षकों पर लागू अनुशासनात्मक कारंवाई के रूप में स्थानान्तरण 
सम्बंधी नियमों का अध्ययन; 


राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में संगठ्नात्मक संरचना तथा शैक्षिक आयोजना, अनुश्ववण 
तथा सांख्यिकीय संबंधी अध्ययन; 


तुलनात्मक परिपेक्ष्य में माध्यमिक स्कूल का प्रमुख; 


भारत में सामान्य शिक्षा के कानूनी आधार; और ॥3 चुनिन्दा विश्व- 
विद्यालयों के विशेष संदर्भ में--भारतीय उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति 
तिर्माण । 


20 और अनुसंधान-अध्ययन कार्य चल रहे हैं। इनमें से कुछेक राष्ट्रीय शिक्षव 
आयोग ॥ तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों 
इत्यादि द्वारा प्रायोजित किए गंए हैं। 


१983-84 के दौरान संस्थान ने 30 से भी अधिक प्रशिक्षण तथा' अनुस्थापन 
कार्यक्रमों का आयोजन किया । 


सलाहकारी परामर्श और सहायता सेवाएं 


राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और, प्रशासन संस्थान ने शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, 
गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों, विश्वविद्यालयों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय 
संगठनों के अनुरोध पर अथवा उनके सहयोग से कुछ अनुसंधान अध्ययत्त और कार्यक्राश 
शुरू किए | जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है। इसके अतिरिवत्र संस्थान ने केन्द्रीय 
सरकार, राज्य सरकारों तथा संस्थाओं और शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन के क्षेत्र 
में कापरत कॉमिकों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शत प्रदान करना जारी रखा । 
संस्थान ने केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर विभिन्न उच्च स्तरीय सम्मेलनों, समितियों 
और कार्यदलों में भाग लिया। 


भारत सरकार के निर्णय के अतुसरण में, जो 5 सितम्बर, 982 अर्थात्‌ 
अध्यापक दिवस” पर घोषित -किया गया था, एक संकल्प के माध्यम से शिक्षण समुदाय 
से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से 76 फरवरी, 
983 को दो राष्ट्रीय शिक्षक आयोग गठित किए गए। प्रथम आयोग का' कार्य 
स्कूल स्तर के अध्यापकों से संबंधित समस्याओं के बारे में तथा दूसरे आयोग का कार्य 
तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के अध्यापकों से संबंधित समस्याओं पर विचार 
करना है। प्रो०्डी०पी० चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 7 में 
20 सदस्य शामिल हैं तथा' राष्ट्रीय शिक्षक आयोग में अध्यक्ष के रूप में प्रो० 
रईस अहमद सहित 2। सदस्य शामिल हैं। शिक्षा तथा संस्कृति मंत्ञालय में विशेष 
सचिव श्री बि.रीठ जोशी दोनों आयोगों के सदस्य-सचिव हैं। दोनों आयोगों की पहली 
बैठक 25 मार्च, 983 को हुई और उससें 26 सार्च, 983 को भारत की प्रधान 
मंत्री के साथ विचारों के अत्यंत उपयोगी आदान-प्रदान का अवसर प्राप्त हुआ | आयोगों 
को, सलाह दी गईं कि वे अध्यापक समुदाय पर विशेष बल देते हुए देश भर के 
महत्वपूर्ण मामलों की जांच करें। बाद में आयोगों की' अलग-अलग बैठकों हुईं जिससे 
कार्य की प्रक्रिया और जांच-पड़ताल की विधियों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय शिक्षक 
आयोग ! ने, उसे विशिष्ट रूप से सौंपे गए. संदर्भ विषयों के विभिन्न पहलुओं की 
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बारीकी' से जांच व गहराई से विचार करने के लिए अनेक दल गठित किए । राष्ट्रीय 
शिक्षक आयोग 7 द्वारा अन्य सदस्यों के साथ-साथ कुछ शैक्षिक विशेषज्ञों को भी दलों 
के सदस्यों के रूप में सहयोजित किया गया । पूरे आयोग । ने दल के सदस्पों के साथ-सापथ 
हैदराबाद, कलकत्ता, लखनऊ, बम्बई, गोहाटी शिलांग का दौरा किया। चार या पांच 
सदस्यों के छोटे-छोटे दलों ने चंण्डीगढ़, अहमदाबाद, बंगलौर, मद्रास और भुवनेश्वर. का 
दौरा किया । इन दौरों का उद्देश्य नीति बनाने वालों, प्रशात्तकों, अध्यापकों, अध्यापकों 
के प्रतिनिधियों तथा अध्यापकों की समस्याओं में रुचि रखते वाले विख्यात शिक्षाविदों 
के साथ चचाो करना था। इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षक आयोग हम ने पांच दलों 
का गठन किया जो पांच क्षेत्रों अर्थात्‌ उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी' तथा केनन्‍्द्रीप 
छेत्र में, गए तथा' उन्होंनें 35 कालेजों और 29 विश्वविद्यालयों का दौरा किया । 


राष्ट्रीय शिक्षक आयोग + ने, इलाहाबाद में एक अनुसंधान सैल गठित करने का 
निर्णय. किया, जिसके निदेशक श्री एसण्बी० अडवाल हैं। इस अनुसंधान सैल को, 
माध्यमिक स्त'र तक के विभिन्न अध्यापक संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापनों के 
संबंध में एक लचु रिपोर्ट तैयार करने के अत्तिरिक्त, इसे सौंये गए ससी' विचारार्थ 
विषयों के बारे में एक विशेष रिपोर्ट की तैयार करने का कारये सौंपा गया, जिशमें 
देश भर में वितरित की' गई प्रश्नावलियों का विश्लेषण भी' शामिल है। 


राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 7 ने, अध्यापक के प्रति छात्र का बोध” विषय पर विचार 
जानने के लिए 77 और ॥8 दिसम्बर को छात्रों की एक सभा भी आयोजित की ॥। 
देश में प्रत्येक शिक्षा बोडे के उत्कृष्ट पांच छात्रों को सेसिनार में भाग लेने के लिए 
आमंत्षित' किया गया। 


दिल्‍ली के स्थानीय अध्यापक संग्रठनों के प्रतिनिधियों तथा विख्यात शिक्षाबिदों 
के साथ 49 दिसम्बर को एक बैठक आयोजित की गई। 

अध्यापक आज और कल” विषय पर 48 और वप9 नवम्बर, 983 की इलाहा- 
बाद में अनुसंधान सैल के तत्वावधान में एक सैमिनार भी' आयोजित किया गया जिसमें 
सारे उत्तरः प्रदेश के बड़ी संख्या के शिक्षाविदों तथा बुद्धजीवियों ने भाग लिया । इसी 
सैल ने इलाहाबाद में 4 दिसम्बर को विख्यात विशेषज्ञों की एक बैठक' आयोजित की 
जिससे कि उन्हें विभिन्न विचारार्थ विषयों के संबंध में विशेषज्ञ लेख लिखने के संबंध 
में पृष्ठ सपमग्नरी की जानकारी मिल सके । 


अनुसंधान अध्ययनों को तैयार करने तथा साथ ही' ज्ञापनों का विश्लेषण करने 
के लिए राष्ट्रीय शिक्षक आयोग वा ने राष्ट्रीय शैक्षाणिक आयोजना तथा प्रशासन 
संस्थान में एक केन्द्रीय तकनीकी एकक की स्थापना की है। 

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 7४ को सहायता भ्रवान करने के उद्देश्य से, वि्श्न० 
आ्रायोग दारा, संस्थाओं के अध्यक्षों द्वारा भरे जानें वाले सरल आंकड़ा सूचना शभ्रोफार्मो 420 
विश्वविद्यालयों, 4800 कालेजों तथा 2. 5 लाख अध्यापकों के संबंध में आंकड़े इक्टूके 
किए जा रहे हैं। 

केन्द्रीय. तकनीकी एकक, राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान 
हारा णएुक स्तरबद्ध उद्देश्यपूर्ण नमूना सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें नमूने के तौर 
पर 20%८ विश्वविद्यालयों 509८ कालेजों का, जिनकी संख्या क्रमश: 25 तथा 245 
है, नमूना सर्वेक्षण अध्ययन शामिल है । इस सर्वेक्षण में उन सभी शिक्षकों को शामिल 
करने का प्रस्ताव है। जो इन संस्थाओं में कार्यरत है। विशव-विद्यालयों और कालेजों 
के इस नमूना सर्वेक्षण में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाएगा; 

(क) विकसित अथवा कम विकसित क्षेत्र, 

(ख) पुरानी या नई संस्थाएं 

(ग) सम्बद्ध अ्रथवा केन्द्रीयकृत संस्थाएं, 

(घ) केन्द्रीय अथवा राज्य संस्थाएं, 

(डः) व्यावसायिक अथवा सामान्य संस्थाएं । 
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हिन्दी का प्रगामी 
प्रयोग 


विभिन्न संस्थाओं में शिक्षकों को किन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है, 
व्यावसायिक विकास के वास्तविक अवसर क्या हैं क्षेतीजीय और उरध्वाधर गतिशील- 
लता की समस्याएं और शिक्षक्तों को कया स्तर प्राप्त हूँ, इत सब बातों का मौके पर 
ही अध्ययन करने के प्रयत्त किए गए। क्षेत्रीय यात्राओ्रों के दौरान राष्ट्रीय आयोगों 
द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली के संबंध में सभी संबंधित व्यक्तियों की राय प्राप्त की 
गई । इन प्रश्नावलियों को भ्रध्यापकों के साथ-साथ उन सभी संगठनों को भेजा गया 
था जो शिक्षकों की समस्याओं में रुचि रखते हैं । 

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य 
से देश का ईंजीतियरी और प्रौद्योगिकी संस्थाओं के प्रिसिपलों/निदेशकों के साथ 
राष्ट्रीय शिक्षक आयोग ॥] ने 26 नवम्बर, 983 को एक सम्मेलन का भी आयोजन किया । 

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 7४ के सदस्यों के विचाराथ इस आयोग के सचिवालय 
द्वारा विचरार्थ विषय संख्या 5,6-8 और 9 के संबंध में ओर जानकारी तैयार करने के 
उद्देश्य से चार सेमिनारों का भी आयोजन किया जा रहा है। 

भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद्‌ के सहयोग से, “शिक्षा के लिए नए लक्ष्य और 
शिक्षकों की नई भूमिका” विषय पर एक सेमिनार झायोजित किया गया। जिसमें 
विश्वविद्यालय के छात्नों को अपने विचार प्रस्तुत करने का श्रवसर दिया गया। राष्ट्रीय 
आयोग 77 के कुछ सदस्यों को भी जिसका संबंध उच्च शिक्षा से है, इस सेमिनार में 
आमंत्रित किया गया। 

'शिक्षक दिवस के अवसर पर 5से 9 सितम्बर, [[983 तक इन आायोगों के 
तत्वावधान में शिक्षकों के संबंध में एक राष्ट्रीय से मिनार नई दिल्‍ली में आयोजित किया 
गया, जिसमें देश भर के विख्यात शिक्षाविदों ने भाग लिया । श्रीमती शीला कौत, 


.प्रोण".्ड़ी० एस० कोठारी, प्रोग्वी०एस० झा, प्रो०एम०जी०के० मेनन, डा० (श्रीमती) 


भाधुरी शाह और प्रो०्सतीश चन्द्र द्वारा राष्ट्रीय अभिभाषण दिए गए जिनसे इन आयोगों 
के कार्य पर प्रकाश डालने भें ससयता मिली । इस सेमिनार में भाग लेने वालों द्वारा 
हस' विषय पर 27 निबंध भी प्रस्तुत किए गए । 

राजभाषा अधिनियम, 7963 और उसके अधीन बताए अनेक नियमों के अंतगत 
मंत्रालय व इसके सम्बद्ध भ्रधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों(संस्थाग्रों में भी 
हिन्दी के प्रयोग की प्रोन्नति के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग 
के संबंध में सरकारी तिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से शिक्षा 
श्र संस्कृति मंत्रालय में एक व्यापक आधार वाली' राजभाषा कार्यान्वयन समिति श्रौर 
समबद्ध प्रधीनस्थ कार्यालयों में भी इसी' प्रकार की समितियां कार्य कर रही' हैं। इस 
मंत्रालय व इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि के कायें में हिन्दी के प्रयोग से 
सम्बन्धित विषयों पर मंत्रालय को सलाह देने के लिए एक विधिवत्‌ गठित हिच्दी 
सलाहकार समिति भी कार्य कर रही है। 


मंज्ञालय के कार्य सें हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति, त्रमासिक प्रगति रिपोर्टो 
भें दर्शायी जाती है जो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी जाती है। 
इस दिशा में मंत्रालय द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्त- 
लिखित है सज््+ 
राजभाषा अ्रधिनियम, 963 (यथा संशोधित) के श्रनुच्छेद 3(3) का पूर्ण 


रूप से पालन किया जा रहा है। यदि किन्हीं अनुभागों आदि में इसके पालन 
के संबंध में कोई कमी पाई जाती है तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है। 


मंत्नालय में सभी बोर्डो, नाम प्लेटों, रबर मोहरों को द्विभाषी रूप (पहले हिन्दी 
फिर अंग्रेजी) में तैयार किया गया है। 


मंत्नालय में देवनागरी के 53 टाइपराइटर थे । इस वर्ष के दौरान 3 और हिन्दी 
टाइपराइटर खरीदे गए | इस प्रकार अब देवनागरी टंकण मशीनों की संख्या बढ़कर 
66 हो गई है जो मंत्रालय की वर्तमान झावश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। 
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अनुसूचित' जातियों और 
अनुसुचित जन जातियों के 
लिए पदों और सेवाओं 

में प्रतिनिधित्व सम्बन्धी 
आदेशों का अनुपालन 


प्रकाशत एकक 


हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत सत्‌ 9893 के दौरान हिन्दी के पाठ्यक्रम में 
भ्रशिक्षण के लिए 50 व्यक्तियों को नामजद किया गया और हिन्दी स्टेनोग्राफी सें 
प्रशिक्षण के लिए 0 व्यक्तियों को तथा हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण के लिए 22 व्यक्तियों 
को नामजद किया गया। 


हिन्दी में प्राप्त सभी पत्नों का, जित मामलों में उत्तर की अपेक्षा होती है 
हिन्दी में ही उत्तर दिया जाता है। 


ब्ब् 


सरकारी काये में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सरकार को नीति के 
पालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से मंत्रालय के अ्रधिकारी मंत्रालय के नियंत्राधीन 
सम्बद्ध/प्रधीनस्थ कार्यालयों आदि का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं। जो कमियां 
पाई जाती हैं उन्हें कार्यालय प्रमुख के ध्यान में लाया जाता है तथा आवश्यक 
उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है तथा उनसे अनुपालन रिपोर्टें मंगाई जाती हैं। 

मंत्रालय, इसके सम्बद्ध प्रधीनस्थ कार्यालयों में आवधिक पत्निकाश्रों पुस्तकों आदि 
का हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशन जारी हैं और उतकी एक-एक प्रति मंत्रालय की हिन्दी 
सलाहकार समिति के सदस्यों को भेजी जाती है । 


.] 


मंत्रालय में चेकपाइंट बनाएं गए हैं और मंत्रालय में प्रेषण अनुभाग को उसके 
चेकपाइंट को और अधिक प्रभावी बनामे के उद्दिश्य से सुदृढ़ किया गया है जिससे कि 
हिन्दी भाषी राज्यों को कोई भी पत्र अंग्रेजी में न भेजा जा सके | यह प्रेषण अनुभाग 
की जिम्मेदारी होगी कि वह हिन्दीभाषी राज्यों को भेजा जाने वाला कोई भी पत्र 
अंग्रेजी में स्वीकार न करें और ऐसे पत्र को जारी किए बिना उसे अधिकारी को 
इस अनुरोध के साथ वापस भेज दिया जाए कि इसे जारी करने के लिए हिन्दी में 
भेजा जाए। इसके साथ ही यह अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे 
प्रेषण अनुभाग को, हिन्दी भाषी क्षेत्रों को भेजे जाने वाले सभी पत्र केवल हिन्दी में ही' भेजें । 

इसके साथ-साथ प्रेषण अनुभाग को सभी सामान्य आदेशों को हिन्दी व अंग्रेजी 
दोनों भाषाओं में भेजने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। 

मंत्रालय के स्टाफ और अ्रधिकारियों को इस संबंध में ग्रावश्यक मार्गदर्शी रूप 
रेखाएं भेज दी गई हैँ कि दिन-प्रतिदिन के काम में कहीं हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाश्रों 
का और कहीं केवल हिन्दी का प्रयोग किया जा सकता है। हिन्दी के प्रयोग के लिए, 
राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 976 और 
राजभाषा नीति से संबंधित' संवैधानिक उपबंध, राजभाषा अधिनियम, 4963 और 
ग्रन्य सम्बद्ध आदेशों/अनुदेशों को अनुपालन के लिए परिचालित किया जा चुका है । 

सरकारी नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के 
सदस्यों के हितों की देखभाल करने के लिए' मंत्रालय में एक विशेष सैल' विद्यमान' है । 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को देखते के लिए इस मंत्रालय 
प्रशासन-निदेशक सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। सभी श्रधीनस्थ कार्या- 
लयों के प्रमुखों से समुचित' रोस्टर रखने के वास्ते अपने वरिष्ठ अ्रधिकारियों को सम्पर्क 
अधिकारी के रूप में काम करने के (लिए मनोनीत करने का श्रनुरोध किया गया है । 
अधीनस्थ कार्यालयों के आ्रारक्षण रोस्टरों की इस मंत्रालय में सम्पर्क श्रधिकारी द्वारा 
जांच की जाती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के 
संबंध में अनेक विवरण कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग तथा अनुसूचित जातियों 
और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को समय-समय पर भेजे जाते हैं। अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित जन-जातियीं के लिए आरक्षित रिक्तियों का श्ारक्षण समाप्त 


करने के सभी मामलों की, सम्पक भ्रधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले समुचित 
रूप से जांच की जाती है। 


वर्ष 983-84 के दौरान, प्रकाशन, एकक ने 4दिभाषी (अंग्रेजी श्लौर हिन्दी) 
प्रकाशनों सहित अंग्रेजी में 47 प्रकाशन और दो त्रैमासिक पत्रिकाएं “दि एजुकेशन 
क्वार्टरली/ और . “इंडियन एजूकेशन एब्स्ट्रेक्ट्स/ प्रकाशित किएं। “दि एजूकेशन 
क्वाटेरली” पत्रिका प्रकाशन के अपने 38वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है । केन्द्र तथा 
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छात्र-सुचना-सेवा एंकक 


सर्तेकता कार्यकलाप 


राज्यों में शैक्षिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं” का एक मासिक सारांश जिसका वितरण 
सीमित है, हर महीने अंग्रेजी और हिन्दी में निकाला जाता है। 

हिन्दी प्रकाशन एकक ने इसी अवधि के दौरान शिक्षा विवेचन” और "संस्कृति" 
नामक दो पत्निकाओ्ों सहित 20 प्रकाशन निकाले । 

मंत्रालय ने नवम्बर, 983 में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में हुए भारतीय अ्रन्त- 
रष्ट्रीय व्यापार मेले में “इबोल्यूशन” विषय पर एक प्रदर्शनी लगाकर भाग लिया। 

भारतीय दाशनिक अनुसंधान परिषद ने भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय 
विज्ञान-संग्रहालय परिषद्‌ के सहयोग से, मंत्रालय की शोर से, इंस प्रदशनी का आयोजन किया था । 

मंत्रालय ने 4 से 4 फरवरी, 984 तक नई दिल्‍ली में हुए छठे विश्व पुस्तक 
मेले में भी भाग लिया। 

छात्र सूचना सेवा एकक, छात्रों के लाभ के लिए भारत और विदेश में उच्च 
शिक्षा के संबंध में सूचता एकत्नित, संकलित और प्रसारित करता है तथा विभिन्न 
विषयों संबंधी उनकी पूछताछ का समाधान भी करता है। आलोच्य .वर्ष के दौरान, 
इस एकक द्वारा भारत और विदेश में उच्च-शिक्षा की सुविधाओं से संबंधित लगभग 
4302 पूछताछों के उत्तर दिए गए। भारतीय|विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाग्रों द्वारा 
प्रदत्त विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित जानकारी लेने के लिए 682 व्यक्ति इस एकक 
से सम्बद्ध संदर्भ पुस्तकालय में पंचागों, पुस्तिकाओं, विवरणिकाओं व अन्य बुलेटिनों का 
अवलोकन करने के लिए आए/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से प्राप्त नवीनतम पंचागों, 
विवरणिकाओं व अन्य प्रांसगिक साहित्य के रूप में इस एकक के संदर्भ पुस्तकालय में 
36 और प्रकाशन शपमिल किए गए । 


पाकिस्ताव और बंगलादेश से शिक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के विशेष अनुरोधों 
के संबंध में इन देशों में स्थित हमारे मिशनों के साथ पत्न-व्यवहार किया गया। 

विदेशों में जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए 3940 व्यक्तियों के संबंध में 
शैक्षिक प्रमाणपत्नों को सत्यापित करने का काम किया गया । 


वर्ष 983 के दौरान 5 कमंचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक मामलों को 
अन्तिम रूप दिया गया जिसके फलस्वरूप दो मामलों में बड़ा दण्ड और एक मामले में 
मामूली' दण्ड दिया गया । तीन श्रन्य क्मेचारियों के विरूद्ध शुरू की गई प्रमुख दण्डात्मक 
कार्यवाहियां विचार के विभिन्न स्तरों पर हूँ | एक सेवा निवुत सरकारी कर्मचारी के 
विरुद्ध तथा कथित झूठे एल०्टी०सी० दावें के लिए सी०सी०एस० (पेंशन) तियमों के 
अधीन विभागीय कारंवाई शुरू करने के वास्ते मंजूरी प्रदान की गईं। एक सम्बद्ध 
कार्यालय को उसके एक कर्मचारी द्वारा झूठा यात्राभत्ता लेने के आरोप के विरूद्ध 
प्रमुख दण्डात्मक कार्यवाही शुरू करने की सलाह दी गईं। अनुशासनात्मक मामलों के 
अतिरिक्‍त, मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों और साथ ही स्वायत्त संगठनों तथा मंत्नालय के 
सम्बद्ध[अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की भी जांच की 
गई । सीधे ही अथवा सी०बी०सी०|सी०बी०भ्राई० के माध्यम से प्राप्त अधिकांश शिका- 
यतों की जांच करने पर यह पाया गया कि वे झूठी थी और इसलिए उन्हें फाइल 
कर दिया गया। लीन शिकायतों की जांच की जा रही है । 





वर्ष 982-8 3 प्रतिनिधि. प्रतिनिधि किया गया कुंल खर्चे 
के दौरान सर- मंडलों की मंडल|शिष्ट:ड  ++++ैौ)]+>+--+++-++++ 
कारी' अधिकारियों संख्या. मंडल में (रुपयों में) विदेशी मुद्रा 
और गैर-सरकारी शामिल (रुपयों में ) 
व्यक्तियों के व्यक्तियों 
विदेशों में भेजे की संख्या 
गए शिष्ट मंडल/ 
प्रतिनिधि मंडल 
ह 30,36,344., 37 
06 58 रु० 26,88,932. 42 श्ौर 
# , 444. 74 





शिक्षा विभाग 


बंजद प्रावकलन इस विभाग के संबंध में 7983-84 और 984-85 के कुल बजट प्रावधान 


निम्नलिखित है :-- 


(लाख रुपए ) 











विवरण बजट प्रावकलन संशोधित प्रावकल्नन बजट प्रावकलत 
983-8 4 983-8 4 984-85 
मांग संख्या-24 हि जा 
शिक्षा [विभाग 
वेतन तथा लेखा 2,25. 96 2,860, ] 4, 04, 98 


कार्यालय, आतिथ्य तथा 
मनोरंजन सहित 
विभाग का सचिवालय 


सांग संख्या-25 344,4, 98 
शिक्षा (0--5,5. 0 
सामान्य शिक्षा, केद्ध/ 3388,96, 88. 357,85, 665. 42,79. 37 


केन्द्रीय प्रायोजित (योजनागत) 
योजनाश्रों के लिए राज्यों/ 

संघ शासित क्षेत्रों को सहायक-- 
अनुदान की व्यवस्था सहित 

विभाग का अन्य राजस्व व्यय 

तथा केन्द्र और केन्द्र प्रायोजित 
योजनाम्रों के लिए ऋण का प्रावधान 
ग्रन्य कार्यकलाप 


3. प्रकाशन योजनेतर 5.50 7, 00 7, 00 
2. प्रगति मैदान में योजनेतर ]0.00 0.00 0, 00 
शैक्षिक और सांस्कृतिक 
विचार मण्डप 
3. राष्ट्रीय शैक्षिक झ्रायोजना 
और प्रशासन थोजनागत 40.00 38.00 45. 65 
संस्थान योजनित्तर 28. 90 29. 35 37, 82 





(छेयह्‌ प्रावधान खेल विभाग के संबंध में है लेकिन 983-84 के वजट प्राककलन 
बैयार करते समय इसे शामिल किया गया था। 






संस्कृति विभाग 

संस्कृति विभाग के लिए 984-85 के बजढ प्रावधान निम्नलिखित हैँ :--- 
(लाख रूपए) 
विवरण बजट प्रावकलन संशोधित प्राककलन बजट प्राक्कंलन 

983-84 983-842 984-85 
मांग संख्या-26 

संस्कृति विभाग 6,55, 26 8, 48, 94 20,9 . 42 

मांग संख्या-27 | 
पूरातत्व 8, 84. 63 0,56. 63 ],4 5 , 0! 
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संस्कृति विभाग 


जि अलल्लल्लडििॉौेा-ड्ंंं?स?:ःसस  सकइीओंड:क:डक सकननीस की तभी त.तआण्ण्व॒न 
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प्रस्तावना 


वर्ष के' दौरान एक महत्वपूर्ण कार्ये प्रधानमंत्री की भ्रध्यक्षता में राष्ट्रीय कला परिषद की' 
स्थापना था। कक कलाओं, पुरातत्व, मानव विज्ञान की संस्थाओं, अभिलेखणगारों, संग्र- 
हालयों के कार्यकलापों के बीच समन्वय तथा सांस्कृतिक दाय के परिरक्षण तथा संरक्षण में कार्यरत 


संस्थाओं तथा एजेंसियों के कार्यक्रमों तथा भावी योजनाओं के लिए मार्गंदर्शी रूप रेखाएं प्रदान 
करने के लिए जिम्मेदार होगी। 


भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरावशेषों तथा कला निधियों के निर्यात व्यापार को 
नियमित करने के अतिरिक्त प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों, खोजों, खुदाइयों, पुरातल्वीय 
स्थल संग्रहालयों के अनुरक्षण, मंदिरों तथा भवनों के वास्तुशिल्पीय सर्वेक्षण पुरालेखीय श्नु- 
संधान प्रकाशनों आदि की सुरक्षा तथा परिरक्षण के क्षेत्रों में अपने कार्यक्लाप जारी रखे । सर्वेक्षण 


ने, स्मारकों का एक राष्ट्रीय सूची-पत्न तैयार करने की परियोजना भी शुरू की है, तथा यह कार्य 
प्रगति पर है। 


संग्रहालयों. ने, हमारी सांस्कृतिक दाय के भंडारों के रूप में कला के अधिग्रहण तथा' 
परिरक्षण, प्रदर्शनियों के आयोजन, प्रलेखन तथा प्रकाशनों के क्षेत्रों में अपने कार्य कलाप जारी रखे । 
राष्ट्रीय संग्रहालय ने, “दक्षिण भारतीय कांस्य की श्रेष्ठ क्ृतियां'' तथा '“भारतीय मुद्राएँ” नामक 
प्रदर्शेनियां आयोजित कीं । भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता ने “तिब्बती थकांझों” तथा “कलकत्ता 
ओर उसके आस-पास के तैल चित्र” पर प्रदशनियां आयोजित की । राष्ट्रीय आधुनिक कला 
वीथी' द्वारा दिसम्बर, 983 में नन्दलाल बोस (7882---7966) की 234 कृतियों की एक 
प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री ने किया । 


शैक्षिक कार्यकलापों के रूप में सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद ने “पर्यावरण प्रदूषण 
तथा सांस्क्ृतिक' सम्पदा' विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया । नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा 


पुस्तकायलय ने “प्रकृति तथा पर्यावरण के विषय में जवाहर लाल नेहरू” नामक प्रथम बुलेटिन 
प्रकाशित किया। - 


सांस्कृतिक सम्पदा के परिरक्षण द्वेतु राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने, यूनेस्को के सह- 
योग से पहली नवम्बर, 4983 को छ: माह का परिरक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। कला तथा 
पुरातत्वीय वस्तुओं के परिरक्षण के बार में बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयोगशाला ने 
संग्रहालयों में संग्रहों के प्रभारी व्यक्तियों के लाभ के लिए “संग्रहालय सामग्रियों के संरक्षण 
तथा देखभाल संबंधी एक अनुस्थापन कार्यशाला” झायोजित की ॥ राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय 
परिषद्‌ ने “विकास” के संबंध में विशेष रूप से एक प्रदर्शनी की रूपरेखा तैयार और विकसित 
की' | इस प्रदर्शनी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अवसर पर प्रगति मैदान, नई दिल्‍ली में 
आयोजित किया गया। 


भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कार्यकलाप मुख्यतः: अखिल भारतीय /क्षेत्रीय परियोजनाञों 
की 60 अनुसंघान परियोजनाओं पर केन्द्रित थे। सर्वेक्षण ने वर्ष के दौरान नौ फैलोशिप प्रदान 
कीं तथा कार्यशालाएं और सेमिनार भी आयोजित किए । 


अभिलेखों तथा रिकार्डों के क्षेत्न सें, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विभिन्न मंत्नालयों/| 
विभागों की 66,302 फाइलों का मूल्यांकन किया, महत्वपूर्ण कागजातों का अ्रधिग्रहण 
किया, 4 5 संत्नालय/विभागों के रिकार्डो के लिए धारण अनुसूचियों की जांच की । राष्ट्रीय 
अभिलेखागार ने । से 7 नवम्बर, 983 तक एक 'अश्रभिलेखागार सप्ताह” भी मनाया । रामपुर 
रजा पुस्तकालय द्वारा अरबी की एक और दुलेभ पाण्डुलिपि प्रकाशित की गई । दुलेभ पाण्डु- 
लिपियों की सूची तैयार करने, सम्पादन, परिरक्षण तथा प्रकाशन के लिए' स्वैक्षिछक संगठनों- 
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संग्रहालयों, पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों प्रादि को वित्तीय सहायता प्रदान कीं गई । एशिया- 
टिक सोसायटी, कलकत्ता को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसने वर्ष के दौरान अपनी 
द्विशती मनाई तथा जिसे एक राष्द्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया गया है। 


उप-शिक्षा मंत्नी की अध्यक्षता सें बौद्ध अध्ययन्तों के प्रोत्साहन के संबंध में एक राष्ट्रीय 
सलाहकार समित्ति गठित की गई | संस्क्रति विभाग ने बौद्ध और तिब्बती अध्ययनों के क्षेत्न की 
संस्थाओं, अर्थात्‌ केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह, केन्द्रीय उच्च तिब्बती संस्थान, वाराणसी 
तथा तिब्बती कृति पुस्तकालय और खशिलेखायार, ध्षमेशाला आदि को वित्तीय सहायता देना 
जारी रखा। 


राष्ट्रीय. पुस्तकालय, कलकत्ता ने, सॉस्क्ृत्तिक बिनिमय कार्यक्रमों के पअंतर्गेत प्रकाणशनों 
का अधिग्रहण तथा वितिसय के अपने कार्यकलापों को जारी रखा । केन्द्रीय संदर्भ पुस्त- 
कालय ने भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थसूची का अपना वाधिक अंक तथा इन्डेक्स इन्डियाना का प्रथम 
वाधिक झंक 987 प्रकाशित किया। केन्द्रीय सचिवालय ने अपने 6,00,000 से अधिक 
ग्रंथों के अपने मुख्य संग्रह में 70, 300 से अधिक हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की 
नह पुस्तकें शमिल की । 


तीन राष्ट्रीय अकादमियों, अर्थात्‌ साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और 
ललित कला अकादमी ने, साहित्यिक, निष्पादन तथा रूपंकर कलाओं के अपने अपने क्षेत्र में 
अपने कार्यकलापों को और सुदृढ् किया है । ललित कला अकादमी ने एक राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 
भ्रायोजित की । 


विभाग ने नृत्य, नाटक तथा रंगमंच मण्डलियों को वित्तीय सहायता, सांस्कृतिक संगठनों 
को भवन अनुदान तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए अन्य अनुदान व छात्रवृत्तियां देना भी जारी 
रखा । 7985--8 6 के दौरान अमरीका तथा फ्रांस में भारतीय समारोह” श्रायोजित करने का 
भी निर्णय किया गया है | साहित्य कलाओं तथा जीवतल के ऐसे ही श्रन्य क्षेत्रों में विख्यात व्यक्तियों 
को जो अ्रभावग्रस्त परिस्थितियों में हो सकते हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना पुन: 
शुरू की गई। 


विज्वव में बहुत से देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने की नीति सक्तिय रूप से जारी 
रखी गई । बर्ष के दौरान इथोपिया, फिल्लैंड, मालदीव, अपर वोल्टा तथा यमन अरब शगणतंत 
के साथ पांच सांस्कृतिक करारों पर तथा यूनान',, ट्युनिशिया, बंगलादेश, सं० ज०  _ग०, जाड्डंन, 
ज० लो७ ग० , कोरिया, पोलैण्ड, सोवियत रूस, वियतनाम, नार्वे, कोरिया गणतंत्र तथा फ्रांस के 
साथ ग्यारह सांस्कृतिक बवित्तिमय कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए गए अथवा उत्तका नवीकरण 
किया गया। 


संस्कृति विभाग ने, कला तथा संस्कृति के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने की 
प्रक्रिया भी शुरू की । 
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बमावलो : हुड़प्पा यूग्रीन दधार और नाली का रास्ता 


री 


अध्याय है 


खोज 


भारत-फ्रांस अभियान 


खुदाई 


पुरातत्व 


भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई, खोज, स्मारकों का संरक्षण, स्थल संग्रहालयों का 
अनुरक्षण पुरावस्तुओं तथा कला भण्डारों के परिरक्षण और पुरातत्व विद्यालय के संचालन 
इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यकलापों की जारी रखा। 


। खोज और खुदाई 


आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, 
महाराष्ट्र, पंजाब राजस्थान तमिलताडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में खोजबीन के दौरान 
काफी संख्या में प्रागैतिहासिक थुग से लेकर भध्यकाल तक की विभिन्न अवधियों का निरुपण 
करने वाले स्थलों की खोज की गई । महत्वपूर्ण खोजों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं:--- 
महबूब नगर जिला (आस्त्र प्रदेश) में महापापाणी स्तूप सकिल, मध्यकालीन किलेबत्दियां 
और नकक्‍काणशी वाले शिलाश्रम, भांगलपुर जिले (बिहार) में मृतिकला और 
बर्ततकला ; बड़ौदा जिले (गुजरात) में ऐतिहासिक स्थल, बेल्लारी और शिमागों 
जिलों (कर्नाटक) में तवप्रस्तर और महापाषाणीय स्थल, रायसेन और रीवा 
(मध्य प्रदेश ) जिलों में पूर्व पाषाण युगीन स्थल चित्नित शिलाश्रय और एक प्राचीन 
गुप्तकालीन मंदिर, स्तूपों, बिहारों श्रोर महापाषाणों के अवशेष, अहमदनगर 
जिले (महाराष्ट्र) में पाषाण युगीन औजारों के स्थल और परवर्ती हड़प्पाकालीन 
मिट्टी के बर्तत वाली ताम्र-याषाण बस्तियों के अवशेष, पाली जिले (राजर- 
थान) में प्रामेतिहासिक झऔजारों और मंदिरों के अवशेयों वाले स्थल, मालदा 
जिले (पश्चिम बंगाल) में ताम्र-याषाणीय और मध्यकालीन स्मृति चिल्लों 
वाले टीले, और बिजनौर तथा गाजीपुर जिलों (उत्तर प्रदेश) में प्राचीन बरतेन 
वाले स्थल और प्राचीन दुर्गों तथा मूर्तिकलाझों के अवशेष । 


भारत-फ्रांस पुरातत्वीय अभियान दल ने रोहतक और हिसार जिलों, (हरियाणा में प्राचीन 
सरस्वती क्षेत्र के एक भाग में और झूंतझूनू जिले राजस्थान में, शुनझुनू के पास कुछ परवर्ती पाषाण 
युगीन स्थलों का पता लगाने के साथ -साथ भू-पुरातत्वीय खोज कार्य पूरा किया; दरवा के आस- 
पास की मध्यक्रालीन भ्रवधि की एक नहर के अवशेषों का पता लगाया और गत हिमाच्छादन 
के बाद से क्षेंद्रकी जल तिकास पद्ध॑ति के बार में व्यौरे भी एकत्न किए । 


वर्ष 98 3-84 के दौरान, फतहपुर सीकरी, जिला आगरा, श्रंगवेरपुर, जिला इलाहा- 
बाद, हुलास, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, हाम्पी, जिला बेल्लारी, बनाहाली, जिला कोलार, 
कर्नाटक, .खजुराहों, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, वललालधीमी, जिला नाविया, पश्चिवम बंगाल, 
बतावाली, जिला हिसार, हरियाणा, कम्बारमेडु, जिला मयुरम, तमिलनाडु; गोराज, जिला 
बड़ौदा, गुजरात और रामापुरस जिला करनूल, आन्ध्र प्रदेश में और खुदाई कार्य किया । 


इन खुदाइयों के फलस्वरूप, रुचिकर अवशेष और बड़ी मात्रा में पुरावस्तुग्रों को प्रकाश 


में लाया गया जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण थी : फतहपुर सीकरी में मुगलकालीन भवनों के 


श्राधार और नींव श्रंगवैरपुर में झ्राकर्षक टैंक कम्पलैक्स के संरचनात्मक व्यौरे और ऐति- 
हासिक पुरावशेष ; हाम्पी की उत्तर हड़प्पा कालीन बस्ती, हाम्पी में विजय नगर के राजधाती 
शहर के श्रब तक अविख्यात संरचनाताक अवशेष ; बनाहाली में नव-पाषाण संस्कृति का 
विकसित' चरण ; खजुराहों में चन्देलकालीन मंदिरों के अवशेष, बल्लालधीपी में विशाल 
ईटों की दीवार वाले उन्नत मानचित्र और सूत्रीस्तम्भीय क्रसाकार के मंदिर कम्पलेक्स का एक 
भाग; बनावाली में पूर्व-ऐतिहासिक अवधि की क्रास दीवार और ताली वाले बुजों सहित झ्राकर्षक 
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शिलालेखों का अध्ययन 
तथा नफल 


पुरातत्वीय अचबशेषों 
फा गांव-गांव में सर्वेक्षण 


संरखनात्मक संरक्षण 


द्वार : कम्बारमैड में नव-पाषण और महापाषाण बस्ती और प्रारम्भिक मध्यकालीन भ्रवध्ति के 
सांस्कृतिक भण्डार, गोराज के एक मंदिर की ईटों की नींव इसके अतिरिक्त रामापुरम में 
ताम्र-पाषाण, महा-पाषाण और मध्यकालीन श्रवधि की' संस्कृतियों की श्रंखला । 


आन प्रदेश, गजरात, कर्ताटक , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाड़्‌ , शरौर 
उत्तर प्रदेश राज्यों में संस्कृत तथा द्रविड़ के लगभग 230 तथा अरबी और फारसी के एक सौ 
तरेसठ शिलालेखों का पता लगाया गया, प्रतिक्ृतियां तैयार की गई तथा अ्रध्ययत किया गया। 


पिछले वर्ष के कार्य के क्रम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और विभिन्न विश्वविद्यालयों ने 
विभिन्न राज्यों के 24 जिलों में खोज कार्य किया। 


पर संरक्षण 


सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 983-84 के दौरान केन्द्रीय रूप से प्रतिरक्षित स्मारकों के संरक्षण 

का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षकों के संसाधनों तथा जनशक्ति के 
एक भाग को गोवा भेजा गया जहां भारत सरकार ने ववम्बर, 983 के तीसरे सप्ताह के दौरात 

दिल्‍ली में आयोजित 'चोगम' बैठक में उपस्थित हुए 'राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रमुखों के लिए विश्वाम 

की व्यवस्था की थी। गोआ में बोम जेसस चर्च, अस्सीसी के सेन्ट फ्रेसिस का चर्च, होली' सीका 

कैथेड़ल तथा सेन्ट कास्टन चर्च की बड़े पैमाने पर संरच॒नात्मक मरम्मत की गई; क्षीण पलास्टर को 
हंठाया गया तथा मूल के अनुसार नया चूने का पलास्टर लगाया गया । आलोच्य बे के दौरान 
किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है: तमिलता ड में नट्टेरी में चर्द्रमौलेश्वर मन्दिर का संरक्षण । 

मन्दिर का बुरी तरह से क्षतिग्रस्त गोपुरा तथा बाहरी गोल' दिवारों को उचित प्रलेखन के पश्चात्‌ 
गिराया गया तथा पक्‍की नींव भरकर उन्हें मूंन के अनुसार दोबारा बताया जा रहा है। सर्वेक्षण 
द्वारा किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है : उचित प्रलेखन तथा उनके पुनतिर्माण के नए 
स्थान पर ले जाने के पश्चात्‌ आंध्र प्रदेश में आलमपुर मे पापानासी' मन्दिरों के समृह को पूरी तरह 
से गिराता अन्यथा श्री' सैलम बांध परियोजना के कारण वे पानी में डूब जाते । आन्‍्ध्न प्रदेश में 
पालमपेट में दामापष्पा मन्दिर के गोपुरा के अन्दर गुमशुदा कड़ियों के स्थान पर नई लकड़ी की' 
कड़ियों की व्यवस्था की गई है तथा काम चल रहा है। उड़ीसा में पुरी में भगवान जगन्नाथ भन्दिर 

में भरम्मत का बड़ा काम किया गया । शिखर भाग तक अपक्षीण तथा क्षतिग्रस्त संरचनात्मक 
पत्थर के टुकड़ों को हटाया जा रहा है तथा इनके स्थान पर नए पत्थर लगाए जा रहे है। सुद्ढ़ी- 
करण तथा इंपोक्सी रेजिन द्वारा मुक्ति मण्डम के स्तम्भों का सुदृढ़ीकरण कार्ये पूरा किया गया । 
मध्य प्रदेश की बाग गुफाओं में रोटरी मशीनों के साथ छिद्रणकार्य और तरल सीमैन्ट के साथ 
इन छिद्रों को भरने का काम पूरा होने वाला है। गुजरात में अहमदाबाद में बाबा लौली' की' मस्जिद 
में मूल निर्माण के अनुसार विस्तृत संरचनात्मक मरम्मत, जैसे कि गुमशुदा छत की' पट्टियां तथा 
कड़ियाँ फिर से लगाने का कार्य किया गया। द्वारका में द्वारकाधीश मन्दिर की उत्तरी' ड्योड़ी 
के संरक्षण का कारये शुरू किया गया है। जैसलमेर किले के पदज के हटे हुए अंशलार पत्थरों को 
हटाकर मरम्पत का कार्य चल रहा है। 


अन्य प्रसिद्ध स्मारक जहां संरचात्मक मरम्मत कार्य चल रहा है निम्नलिखित है, जम्मू 
तथा कश्मीर में बबौर में परी महल, डेरा मन्दिर, हिमाचल प्रदेश में टाबो में दाडम्पा गुफा, 
भटिण्डा, पंजाब में बस्तियों तथा किला, ताजमहल, आगरा, आगश के किले में शीश महल; 
लखनऊ में आसफ-उद्दौला इमामबाड़ा, उत्तर प्रदेश में निर्बाण स्तूप कुशी नगर; बिहार के अंतीचाक 
में खोदे गए अवशेष; रामपिथौरागढ़, सिकन्दर लोधी का मकबरा, महंम्मदपुर तीन बुजीं, 
संघशासित क्षेत्र दिल्‍ली में पुराना किला, राजस्थान में बातगढ़ तथा नीलकंठ के स्मारक, गुजरात 
में चम्पारत में बाबा मान की मस्जिद ; भांडु में जासा मस्जिद ; ग्वालियर में मान सिंह का महल; 
ग्यारासपुर में बौद्ध स्तुप, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चौक मोहिला में हमाम खाना; तिहूमुक- 
कुंडल में वेकटेश्पेसमल मन्दिर, महाबलीपुरम में पांच रथ, तमिलनाडु के मेलपुडी में चीलेशरा 
मन्दिर, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, गोआ में अगोडा किला; बन्दलाईक में 
त्रिमूर्ति नारायण मन्दिर; तल्लुर में बासावाना मन्दिर; कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुम्बज; 
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भू-दृश्य निर्माण 
तथा उद्यानों का 


अनुरक्षण 


रासतायतिक 
प्रिरिक्षण 


विदेशों में 
खीज 


भुवनेश्वर में मन्दिर; जैसे कि राजारानी मन्दिर; लिगराजा मन्दिर; उड़ीसा में कोणाक 
सूर्य मन्दिर; सुर्शीदाबाद में हजार हारी महल तथा इमामबाड़ा, पश्चिम बंगाल में शाहजी' 
कटरा में मुर्शीदकूली खां का मकबरा तथा मस्जिद । 


आलोच्य वर्ष के दौरान अनेक स्मारकों के नियमित अनुरक्षण के अतिरिक्‍्त' बड़ें पैमाने 
पर बागवानी का कार्य किया गया । विहार में वैशाली में जल आपूर्ति में वृद्धि करने हेंतु जलकूप 
बनवाने तथा भूदृश्य निर्माण का कार्य क्रिया गया | सूर्य मन्दिर, कोणाकर में भू-दृश्य बालू के दीलों 
का भूदृश्य निर्माण कार्य, पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर, बंकुरा जिले में पुरातत्वीय स्थल का विकास 
चितौड़गढ़ में सती कम्प्लेक्स तथा विक्‍्टरी टॉवर के चारों श्रोर वृक्षारोपण; पुराने गोआ में 
स्मारकों के चारों और, बड़ें पैमाने पर भू-दृश्य निर्माण तथा बागवानी का कार्य किया गया। 
मैदानों की घास काटकर वृक्षों की कांट-छांट करके तथा पुष्पों के पौधे लगाकर आगरा तथा दिल्‍ली! 
में स्मारकों के चारों ओर विद्यमान उद्यानों को सजाया संवारा गया । पुरातस्वीय अवशेषों तथा 
संग्रहालय के चारों ओर एक साधारण उद्यान लगाया गया है । 


निम्नलिखित नए महत्वपूर्ण स्मारकों में बड़ें पैमाने पर रासायनिक सफाई तथा परिरक्षण 
का कार्य किया गया । पुराने गोआ में सेल्ट फ्रांसिस' अस्सीसी चर्चे में दो कन्वैस चित्रों का रासाय- 
निक उपचार तथा परिरक्षण बाम जेसस्‌ चर्च के बंसिलिका में प्रमुख वेदी' (संघ क्षेत्र) का परि- 
रक्षण तथा उपचार; होली सी. गोआ के केथेड्ल में प्रमुख वेदी के पिछले हिस्से का कीटनाशीं 
उपचार; तथा ताबी' में डोप लॉग गुम्फा, तथा चिल कॉग गृम्फा में चित्रकारी का रासायनिक 
उपचार तथा परिरक्षण, दिल्‍ली में लाल किले के दीवान-ए-खास में स्वर्ण चित्॒कारी, जड़ाऊ 
कार्य तथा सादे प्ंगमरमर तथा तंजावुर में वृहदेश्वर मंदिर में और त्रिचूर, केरल में वेदाकुंधा 
मंदिर में चित्रकारी के उपचार का कार्य पूरा किया गया । आगरे के ताजमहल में बड़ें पैमाने पर 
रासायमिक सफाई तथा परिरक्षण का कार्य भी' किया गया। 


भूटान के भठों में भित्ति-चित्रों के उपचार हेतु दो रासायनिक विशेषज्ञ दल वहां भेजें 


- गए। 


गा, पुरावस्तु तथा कला निधियां 


पुरावस्तु तथा कलानिधि अधिनियम कार्यान्वित करते का काम केल्रीय सरकार, राज्य 
सरकार तथा संघीय क्षेत्रों के माध्यम से जारी रखा गया। 


पुरावस्तुओों के पंजीकरण का कार्य जारी रहा तथा लगभग 5, 000 पंजीकरण प्रमाणपत्र 
जारी किए गए । पर्याप्त मात्रा में कला कृतियों कीं, जिनमें निर्यात के लिए निश्चित 
अस्त्-शस्त्र भी शामिल हैं, निर्यात परामर्श समितियों तथा महा निदेशक हारा जाँच की गई 
तथा गैर पुरावस्तुओं के लिए 2405 निर्यात. प्रमाण पत्र जारी' किए गए। इसके अतिरिक्त 
ऐसी' वस्तुओं का निर्यात, जो महा निदेशक अथवा उसके द्वारा नामजद व्यक्तियों द्वारा 
पुरावस्तुएं पायी गयीं, रोक दिया गया और ऐसी पुरावस्तुओं में से उन वस्तुओं को जो पुरावस्तु 
झर कला निधि अधिनियम, 972 के ग्ंतर्गत पंजीकृत होने योग्य थी, पंजीकरण अधिकारियों 
के पास पंजीकृत कराया गया । 


भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सभी भंतर्राष्ट्रीय निकासी स्थलों पर गैर-पुरावस्तु प्रमाण- 
पत्न जारी करने के लिए विशेषज्ञ परामश समितियां स्थापित की' हैं । 


अस्थायी निर्यात परमिठों के चौबीस मामले निपटाएं गए। सरकार तथा अन्य एजेन्सियों 
द्वारा बिदेश में भेजी गई प्रदर्शनियों के लिए परमिट जारी किए गए। विभिन्न राज्यों, संध शासित 
क्षेत्रों तथा व्यक्ितयों से पंजीकरण हेतु प्राप्त पुरावस्तुओं की फोटो ग्राफी करने के लिए वित्तीय 


. सहायता प्रदान करने के संबंध में अनेक मामलों पर विचार किया गया तथा पात्र मामलों में सहायता 


दी गई । 
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एए.- पुरातत्वीय संग्रहालय 


भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की' संग्रहालय शाला, भारत के विभिन्न भागों में निर्मित' स्थल 
संग्रहालयों के रख रखाव का कार्ये करती है । यह शाखा जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है 
दिल्‍ली, मद्रास, सारनाथ तथा बेंल्हा गोआ में स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों के साध्यम से कार्य 
'करती' है | ग्वालियर फोर्टे (स० प्र०), चन्द्रशिरि (आनन्‍्क्ष प्रदेश ), रत्तनगिरि (उड़ीसा ) त्तथा 
रोपड़ (पंजाब) में चार और संग्रहालय स्थापित करने का कार्य शुरू किया गया है। इस प्रकार 
इन चार संग्रहालयों के स्थापित हो जाने से, सर्वेक्षण के अंतर्गत स्थल' संग्रहालयों की' संख्या 
उच्च तीस हो गई है। रत्तगिरि (उड़ीसा) में संग्रहालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है । 


लोथल (गुजरात) स्थित पुरातत्वीय संग्रहालय की' स्थापना का कार्य आलोच्य अवधि के 
दौरान पूरा हो गया | बेंल्हा, गोआ स्थित पुरातत्वी'य संग्रहालय का विस्तार किया गया है और 
““चोग॑म”” की बैठक के संबंध में इसका पुनर्गठन किया गया । बदामी, जिला बीजापुर में पुरातत्वीय 
संग्रहालय स्थापित करने का काम प्रगति पंर है। संग्रहालय की' जस्तुओं के फोटो प्रलेंखन के काम 
में पर्याप्त प्रगति हुई । 
अलग अलग संग्रहलयों में प्रदर्शनी आयोजित करने के अतिरिक्त नई दिलली' स्थित 
रवीन्द्र भवन में भारतीय पुरातत्व और विश्व” नामक एक बड़ी' प्रदर्शनी! का आयोजन किया गया। 


9. पुरातत्व विद्यालय 


भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, एक वर्षीय उत्तर स्नातक 'डिप्लोमा फाठ्यक्रम के लिए एक 
पुरातत्व विद्यालय चला रहा है। यह एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसमें पुरातत्व संबंधी विभिन्न 
विषयों, जैसे कि पूर्व एतिहासिक और भूगर्भीय अन्वेषणों, खुदाई खोज, संरचनात्मक 
संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण, ड्राइंग फोटीग्रफी और सर्वेक्षण इत्यादि में व्यावहारिक 
प्रशिक्षण और क्षेत्र काये पर विशेष नल दिया जाता है । 


आजकल यह विद्यालय एक निदेशक के अधी'न कार्य कर रहा है । कक्षाओं और प्रशिक्षण 
का आयोजन प्राय: सर्वेक्षण के उन अधिकारियों की देख-रेख में किया जाता है जो पुरातत्व की 
किसी शाखा विशेष में विशेषज्ञ है । छात्नों को प्रशिक्षण देने के लि'ए विश्वविद्यालयों के प्रोफेंसरों 
को भी आमंत्रित किया जाता है। 


4959 में विद्यालय की स्थापता से लेकर यह 285वां सत्न चल रहा है । एक अखिल भारतीय 
फ्रीक्षा के आधार पर भर्ती किए गए नए उत्तर स्तातक छात्रों को प्रशिक्षण बैने के अतिरिक्‍त' 
यह विद्यालय राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के सेवारत कामिकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है । 
इसके अलावा, ऐसे कार्यो में लगें अधिकारियों और कमेंच।रियों के बीच पर्याप्त विशेषज्ञता का 
विकास करने की' दृष्टि से स्मारकों के संरक्षण के संबंध सें अल्पकाली'न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी' 
आयोजित किये जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत सर्वेक्षण में नयें भर्ती किए गए अधिकारियों 
को पुनथ्चचर्या प्रशिक्षण देने की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 


अपस पड़ोस के देशों, जैसे कि अपगानिस्तान , बंगला देश, बर्मसा, इन्‍्डोनेशिया, कम्पुचिया, 
नेपाल, करी लंका, थाईलैंड के प्रशिक्षणाथ्थियों के लिए भी' यह विद्यालय आकर्षण का केन्द्र है। 


७त। प्रकाशन 


पर्यटकों और इच्छुक' व्यक्तियों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करने के अल।जा, सर्वेक्षण निय- 

सित' रूप से विशेष पुरातत्वीय और पुरालेंखीय प्रकाशन भी' प्रकाशित करता है। आलोच्य' जवधि 
के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गये 

(१) प्राचीन भारत'”--अंक] और 2 का पुनमुद्रण किया गया है, खण्ड 77] और ४ को 

पुनर्मुरुण हेतु , प्रेस में भेजा गया है, (2) भारतीय पुरातत्व ---एक समीक्षा : वर्ष 980-8| 

का अंक प्रकाशित किया गया और वर्ष 987--8> का अंक सुद्रण के लिए प्रेस में भेजा गया। 

(3) एपिग्राफिया इंडिका : खण्ड #णा से >ऊं: और खण्ड ऋष्ता-हऋज़्टाा की अनु- 
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ऋमणिका का पुर्नमुद्रण किया गया | खण्ड हऋूफ्ाओऋ केभाग से ४ बा मुद्रण कार्य अन्तिम 
चरण में है, खण्ड अ#डझअआाओ और #, खंड के भाग [और | प्रेस में है, (4) दक्षिण 
भारतीय शिला-लेख खण्ड ह#त, हरदा और हछ्ाप् भुदण के अन्तिम चरणों में है, भ्राव्तीय 
पुरालिख शाएश्व की बापिक रिपोर्ट, ।9732-73; (6) एपिग्राफिया इंडिका-अरबी तथा फारसी 
पूरक 975 का अंक प्रकाशित किया जा चुका है ; (7) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 
संस्मरण: संस्मरण से 79 रमेचद्न चोला कीकरनडिआ छल्लेटें, रत्नागिरि (958--67 ) खण्ड 
], संस्मरण सं० 80, मुद्रित कर दिए गये हैं । संस्मरण संख्या 98: भाग 2 लोथल और संस्मरण 
सं० 87, नेपाल की मूर्ति कला प्रैस में है, (8) कोरोस इनस्क्रिशन इण्डिका-परमारों, 
चन्देलों, कानापाघादों और दो छोटे वंशों के शिलोलेख, खण्ड परत] का भाग 2 गुदण के अन्तिम 
चरण में है; (9) संदर्शिकाएं--डी मित्रा द्वारा लिखित--“अ्रजल्ता/ और डी देवकुंजारी 
द्वारा लिखित हैम्पी” प्रेस में है; (0) चित्र पोस्ट कार्ड : दिल्‍ली सैठ “ए” और बी” 
प्रकाशित किए गए ; “बैलूर” और "मन्दु” काले और सफेद चित्र पोस्टकार्ड तथा 'सांची” पर 
एक रंगीन सैट प्रेस में है । 
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जव्यायें / 


राष्ट्रीय संग्रहालय, 
नई दिल्‍ली 


संग्रहालय 


संग्रहालय, सांस्कृतिक, एतिहासिक तकनीकी, औद्योगिक अ्रथवा अन्य प्रकार की सामग्री 
को क्षय से बचाने वाले तथा इतिहास के श्रभिलेखों के रूप में श्राने वाली पीड़ियों तक इसे पहुंचाने 
वाले भण्डार हैं । माध्यम के नाते शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये शिक्षा के श्रव्य-दृश्य साधनों 
के रूप में भी काम देते हैं। संग्रहालयों के सर्वागीण विकास को महत्वपूर्ण इसलिए समझा जाता है 
क्योंकि एक झोर वे राष्ट्रीय एकता को तथा दूसरी प्रोर अंतर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ को बढ़ावा देते हैं। 
भारतीय संविधान में संग्रहालयों की स्थापना तथा अनुश्रवण की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों 
को सौंप दी गई है । तथापि, केन्द्रीय सरकार ने भ्रनेक महत्वपूर्ण संग्रहालय स्थापित किए हैं और 
अपनी वित्तीय सहायता के जरिए निजी संग्रहालयों, विश्वविद्यालय संग्रहालयों इत्यादि के विकास 
के लिए वित्तीय सहायता दे रही हैं । सरकारी और निजी संग्रहालयों के मौजूदा संग्रह के प्रलेखन, 
प्रद्यतन वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करते हुए इन संग्रहों के परिरक्षण तथा संग्रह सूचियां प्रकाशित 
करने पर श्राधिक जोर दिया जाता है| संस्क्ृति विभाग ह्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को ध्यान 
में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध पुरावशेषों को रखने के लिए संग्रहालय भवनों के निर्माण 
को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। 
भारतीय कला और पुरातत के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्‍ली, 
भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता तथा सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद की स्थापना की है! 
समकालीत इतिहास और कला के क्षेत्र में विक्टोरिमा मैमोरियल हाल, कलकत्ता, राष्ट्रीय आधु- 
निक कला वीथी, नई दिल्‍ली तथा नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय ऐसे तीन संग्रहालय हैं 
जिनका वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ 
विज्ञान संग्रहालयों/केन्द्रों की देखभाल करता है । एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला की भी 
स्थापना कर दी गई है । इस वर्ष के दौरान संग्रहालयों द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख नीचे किया 
जा रहा है।-- 
(7) भारतोय कला और पुरातत्व संग्रहालय 
राष्ट्रीय संग्रहालय संस्क्ृति विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है । इस संग्रहालय के मुख्य 
कार्यकलाप अधिग्रहण प्रदर्शनियों, परिरक्षण तथा शिक्षा और प्रकाशन के क्षेत्र से संबंधित हैं। 
अधिग्रहण : 
इस संग्रहालय ने चालू वर्ष के दौरान उत्कृष्टकला बस्तुओं का अ्रधिग्रहण करके भ्रपने 
संग्रह को समृद्ध किया। इस वर्ष के दौरान पुरावशेषों को खरीद पर 9, 32 लाख रुपये की कृत 
राशि खर्च की गईं। कुछेक विशिष्ट अ्रधिग्रहण है : 70वीं शताब्दी ईसवी सन्‌ का चोल गणेश, 
बीं-- 2वीं शताब्दी ईसवी सन्‌ की श्री देवी तथा भ-देवि सहित विष्णु की 'चालूक्य कालीन 
कांस्प प्रतिमा, 9वीं शताब्दी ईसवी' सत्‌ का पूर्वी भारत का अ्वलोकितेश्वर तथा 0व्रीं-- 
7वीं शताब्दी' ईसवी सन्‌ की उड़ीसा की ताम्र प्लेट । इसके अतिरिक्त, तीसरी और दूसरी 
शताब्दी ईसवी पूर्व मौ्यें तथा शृंग काल की पक्की मिट्टी की प्रतिमाएं, 7वीं शताब्दी की धातृ- 
लेख वाली मुगल देगची, 8वीं शताब्दी ईसवी सन्‌ की बूंदी की “मथ्ुमालती”' सचित्र पाएड- 
लिपियां तथा 623 ईसवी सन्‌ को जोधपुर की “रागमाल!” चित्नण मालाएं खरीदी गई। 
सुन्दर शाल तथा कश्मी री सुन्दर शाल झौर वस्र भी खरीदे गए । 
प्रदर्शनियाँ ' 
इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शनियों का संकलन किया गया तथा संग्रहालय और 
विभिन्न देशों में भी इनका आयोजन किया गया । 
(7) मार्च 983 में हुए गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अवसर पर पुन “दक्षिण 
भारतीय उत्कृष्ठ कांस्य कला कृतियों ” की प्रदर्शनी । ह 
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धातु लेख वाली मुगल डगची 


ह 


संरक्षण 


(॥) राष्ट्रीय संग्रहालय तथा बुलगेरियाई संस्कृति तथा सूचना केन्द्र के संयुक्‍त' तं॑त्वाॉव- 
धान सें अकक्‍्तुबर, 98 3 में झायोजित “शांति, सुजत तथा सुन्दरता अभियान” 
की चित्र प्रदर्शनी | 


(779) नवम्बर, 983 में हुई राष्ट्र मण्डल सरकारों के अध्यक्षों की बैठक के अवसर 
पर “भारतीय सिक्का” प्रदर्शनी । 


(7ए) निम्नलिखित प्रदर्शनियों का का्ये प्रगति पर है : 


(क) फरवरी, 984 में मास्को तथा लेनिनग्राद--रूस में आयोजित 


होने वाली व06वीं से ॥8वीं शताब्दी ईसवी सन्‌ तक की "भारत 
की सज्जा कला” ; 


(ख) निहोन केजई शिम्बन के तत्वावधान में मार्च, 798% में टोकियो 
तथा क्योटों जापान में आयोजित होने वाली “भारत की प्राच्चीस 
मूतिकला ”; 

(ग) मार, 98- में लाझोस एनजेेल्स अमरीका में झ्रायोजित होने वाली 
“लाइट आफ एणिया” प्रदर्शनी ; 


(ब) मई, 982 में, नारा राष्ट्रीय संग्रहालय, नारा--जापान में आयोजित 
होने वाली' “शाक्य सुलि की कला” प्रदशेली । 


(०) निम्नलिखित प्रदर्शनियों से संबंधित प्रारस्भिक कार्य शुरू कर दिया 
गया है : 


- 9858 में, मेंद्रीपालिटन कला-संग्रहालय वाशिंगटन, अमरीका 
में आयोजित होने वाली “जहां मोर नाचता है” प्रदर्शनी ; 


- 49885 में, बुकलान सग्रहालय, अमरीका में झायोजित होने 
बाली “पक्की सिद्धी प्रदर्शनी ; 


-- 985 में राष्ट्रीय वीथी, वाशिंगटन, अमरीका में आ्रायोजित 
होने वाली “भारतीय उत्कृष्ट कला क़ृतियां”” प्रदर्शनी ; 


-- 4985 में क्लोबलेंण्ड कला घछंग्रहालय, क्लीवलेण्ड, अमरीका 
में आयोजित होने वाली ''कुशान तथा ग्रांधार मूरतिकला”' 
प्रदर्शनी ; 

-- ग्रांड पैलैंइस, पेरिस में आयोजित होने वाले भारतोत्सव से 
संबंधित' प्रारम्भिक कार्य को भी शूरू कर दिया गया' है; 

- यू० के० में आयोजित भारतोत्सव प्रदर्शनियों से वापस प्राप्त 
सभी कला क्ृतियों को भलीभांति पैक कर दिया गया है और 
संबंधित ऋषणद संग्रहालयों तथा निजी संग्रहों को लौटा 
दिया गया है। 


राष्ट्रीय संग्रहालय की वस्तुओं की देखभाल के अतिरिक्त, संग्रहालय' की संरक्षण प्रयोगशाला 
में दूसरे संग्रहालय की ऐसी अनेक कला वस्तुओं की मरम्मत आदि भी की गई जिल्हें इूसरे देशों 
में प्रदर्शनियों के लिए भेजा गया था । सभी प्रदर्शनियों के लिए प्रत्येक वस्तु के विपय में स्थिति 
रिपोर्दे तैयार की गई तथा जहां कहीं वस्तुओं के भेजने से पूर्व तथा उन्हें विदेश से वापस प्राप्त 
होने के बाद आवश्यक समझा गया उनका रसायनिक उपचार भी किया गया । इस प्रयोगशाला 
ढारा, तत्काणअ ध्यान दिए जाने थाली कला वस्वुओं के उपचार के मामले में अन्य संग्रहालयों/ 
संस्थाओं की सहायता भी की गई । भारत अमरीकी सांसक्ततिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत तीन 
महीने के लिए संग्रहालय के रसायनज्ञ ने अमेरीका का दौरा किया । 
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भारतोय संग्रहालय, 
कलकत्ता 


प्रकाशन 


अनेक प्रकाशनों के अलावा जो प्रेस में छप रहे है, संग्रहालय ने दक्षिण भारतीय 
कांस्य प्रतिमाओं तथा भारतीय सिक्‍कों की उत्कृष्ट कृतियों की विशेष प्रदर्शनी के 
सूचीपत्न, सचित्र पुस्तिकाएं तथा इश्तहार प्रकाशित किए । राष्ट्रीय संग्रहालय बुलेटिन 
के संयुक्‍तांक 4-5-6 सहिल संग्रहालय के संग्रहों की अनेक सूचियां तैयार की जा रही 
हैं । 
अन्य कार्यकलाप 


इस संग्रहालय ने सामान्य संग्रहालय विज्ञान में 4वां अंशकालिक प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम आयोजित किया | पाषाण मूर्तिकला संरक्षण संबंधी एक तीन माह का गहने 
सेबाकालीत प्रशिक्षण पाद्गक्रम भी आयोजित किया गया। 


राष्ट्रीय संग्रहालय पुस्तकालय में आठ सौ छब्बीस पुस्तकें तथा 352 स्लाइडें 
बढ़ाकर संग्रह की कुल संख्या 490 हो गई । 


“भारतीय मुस्लिस विरासत” नासक फिल्‍म के तिर्माण में फिल्म प्रभाग को तथा 
भगवान बुद्ध की टी०वी० फिल्म बनाने में दूरदर्शन केन्द्र को सहायता प्रदान की गई। 


जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम, नई दिल्‍ली में खेल-कद संग्रहालय की व्यवस्था में 
भी सहायता प्रदान की गई। 


सुरक्षा व्यवस्था को और अ्रधिक मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय में 
सशस्त्र पुलिस रक्षकों की स्थायी चौकी सहित विशेष प्रदर्शनी वीथी में अ्रनेक इलैक्ट्रा- 
तिक उपकरणों की भी व्यवस्था की गई। 


इस वर्ष के दौरान भारतीय संग्रहालय ढवारा किए गए कार्यकलापों का संक्षिप्त 
विवरण निम्नलिखित है :-- 


अस्थाई प्रदर्शनिरां 


ग्रति में दीपंकर सुजनन, जो तिब्बत में बौद्ध धर्म के भारतीय सुधारक थे की 
000वीं जन्म तिथि के अवसर पर, भारतीय संग्रहालय में तिब्बती थंका” संबंधी' 
एक प्रदर्शनी आयोजित की गई । बुद्ध लामा पंथों वे: बौद्ध देवता तथा देवियों ग्रौर 
नौद्ध धर्मगुरु के चित्न दर्शाते हुए लगभग पच्चीस' मंदिर पताकाएँं प्रदर्शित की गई। 
ये थंकाएँ 6वीं से 20वीं शताब्दी तक के बीच की थीं तथा इन्हें 942 से 74 
के दौरान इस संग्रहालय द्वारा अश्रधिग्रहण किया गया था । इस' प्रदर्शनी में थंकाशों तथा 
कांस्य प्रतिमाओों के माध्यम से अतिसा के जीवन तथा कार्यों पर काफी प्रकाश डाला 
गया । परमपावन दलाई लामा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया । 


कलकत्ता तथा उसके आस-पड़ोस के तैल-चित्नों की एक अन्य प्रदर्शनी सितम्बर, 
१983 में आ्रायोजित की गई । ये तैल-चित्न चिंसुरह, चन्दर नगर तथा कलकत्ता स्थित 
चित्रशालाओं में तैयार किए गए थे और इनमें पौराणिक विषय भू-दृश्य तथा भ्रन्य 
चित्र प्रस्तुत किए गए थे जिन्हें देश के स्थानीय कलाकारों तथा कलकत्ता में नियुक्त 
चीन और इटली के कलाकारों द्वारा तैयार किया गया था। इन चित्रों में परम्परागत 
कला परम्पराओं को झलक सहज ही सुलभ होती हे । चिससुरह तथा चन्द्रगगर घराने 
के कलाकारों द्वारा, तथा बामपद बंधोपाध्याय, देबी प्रसाद राय चौधरी, जैमिनी राग, 
रामन्द्रनाथ चक्रवर्ती तथा अन्यों हारा बनाए गए पच्चीस तैल-चित्र प्रदर्शित किए गए। 
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, श्री बी०्डी० पांडे ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 
सास के प्रदर्श 

सास की प्रवर्शी के साय॑ध में प्रवेश हॉल में गिम्गणिखित प्रदर्शन लगाए गए : 

(५) उड़ीसा की कौंथ जनजाति की काष्ठ मूत्िियां (तबज़ा गबा). नु-विज्ञात, 

अनुभाग; 
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(0) शेख सादी : इस सहाना कलाकार की 8 वीं जन्म शी के अवसर पर 
विज्ञान कला क्ूतियों में से बीना गया उनका व्यक्तित्व तथा कृतित्व 
कला तथा पुरावस्तु अनुभाग 

(77) दौहरा नारियल (को को स्यूकिफेशा) तथा श्षुगी नारियल [(लोलडोईक्स 
मालडिविक ) -वनस्पति विज्ञान अनुभाग 

(7ए) 7035 ईसवी पूर्वे-नु-विज्ञान वर्ग में बर्मो गृरूु द्वारा उपहार स्वरूप दिया 
गया बोध गया से प्राप्त सुल्ममेदार ताम्प्र छाता । 

(४) बाबर के सिक्‍के तथा बाबुरनामा के मुद्धित उद्धरण (उनकी 5वीं जन्‍म 
शताब्दी के अवसर पर)--पुरातत्व अनुभाग 

(५) सुरेन्द्र मोहन टैगोर--छारा उपहार स्वरूप दिए गए जापानी संगीत 
याद्य । नृविज्ञान अनुभाग 


अआअल-प्रदर्शे नी 


भारतीय इत्तिहास तथा पुरातत्व की स्यूजिशो बस ने पश्चिचम बंगाल तथा जड़ीसा 
के नौ जिलों का दौरा किया और इस तरह 49 किलो मीटर की दूरी तय की । 
2, 72, 442 व्यक्तियों ने इसे देखा । कुछ स्थानों पर प्रदर्शनी के साथ शैक्षिक फिल्में 
भी दिखाई गई । 


सात्रा प्रदर्शनी : 


. वास्तुकला संग्रहालय” संबंधी एक चल प्रदर्शनी सुन्दरबन आंचलिक संग्रहालय 
जसईपुर तथा रामक्ृष्ण मिशन विद्यापीठ नरेन्‍न्द्रपुर को भेजी गई। “बंगाल के शिला- 
लेख” संबंधी एक अन्य प्रदर्शनी डम-डम किशोर भारती को भेजी गई । 
अधिग्रहण 

इस संग्रहालय ना फरवीं और व8वयीं शताब्दी ईसबवी सन्‌ के बीच के समय की 
तास्त्र प्लेंटों के सात सैट उपाजित किए । उनमें से संक के शासन के दौरान जारी किए 
गए. इगरे, मिदनापुर के शिलालेख, तथा गंग वंश और कलिंग के शिलामंजदेव के कुछेक 
त्ताम्त्र प्लेट अभिलेख उल्लेंखनीय हैं। 

,. छाथ से वने कागज की दो पाप्डुलिपियां, एक में महाभारत के तीन सर्ग तथा 
दूसरी में पुरानी बंगाली लिपि में लिखित हरिवंश का अधिग्रहण किया गया। 

संग्रहालय दारा धातु से बनी जो मूर्तियां अधिग्रहीत की गई उनमें से उल्लेखनीय 
पला चराने की दो बौद्ध मूर्तियां--एक में महिशामदिनी तथा इूसरे में एक महिला 
भेड़ पर खड़ी दिखाई गई है। 

तीन पक्‍की मिट्टी की अलंकृत खपरैलें, जय नगर के कलाकारों दारा तैयार की 
गई 49 भिट्ठी की शुड़ियाँ 7॥ हाथी दांत तथा हड्डी नक्‍काशी वाली वस्तुएँ जिसमें 
मयूरपंखी भी शामिल हैँ, मोर सहित सुलतान के चित्र की नक्‍काशी बाला चित्न, 
क्ृष्ण लीला दृश्य आदि तथा दो काष्ठ खिड़कियों जिन पर नक्‍काशी का काम हूँ, काष्ठ 
पालंका टागें, गछड़ तथा राधा क्रण्ण की मूर्तियां भी उपाजजित की गई । 

स्वर्ण, चांदी तथा ताम्प्र से बने लगभग 99 सिक्‍के निनानवें सुद्राएं उपाजित किए 
गए. जिनमें एक स्वर्ण मुद्रा कुमार गुप्त के सम की है तथा चार सिक्के रू व 
एशियाई खेलों की याद में जारी किए गए हैं। 

तेरह वस्ल अर्थात्‌ कामीरी शाल, बनारसी तथा बालुचरी साड़ियां, सेक्‍काशी 

कन्ठा साथा एक सणावदी कपड़ा उपाजशिश किया गया। इरके अतिरिवत एक कालीघाट 
पट, सतीश सिन्हा का एक तैल चित्न तथा तीन चिल्ित पुस्तक झावशण कला अचुभाग 
के संग्रह में जोड़े गए । 


है 
भें 


बद्धय 


सालारजंग संग्रहालय, 
हैदराबाद 


जहां तक नृजातीय नमूनों का संबंध है उड़ीसा के फूलबनी जिले में कौध के 
कुछ जनजातीय नमूनों के साथ साथ तथा उत्तरी बंगाल के जलपई गुड़ी जिले के 
जंगल' रमात्न नमूने उपाजित किए गए। 

संग्रहालय को उपहार के रूप में बर्मी बौद्धों द्वारा उपयोग की गई बस्तुओं के 
आठ सैद तथा पीतल की बनी राधा की खड़ी सूर्ति और ॥2वीं शताब्दी काल की 
पत्थर की सूर्य मूर्ति भी प्राप्त हुई। 
प्रकाशन 


इस संग्रहालय द्वारा' निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गये :-+- 
(7) दमासिल्ड तथा बिद्री कलाशोों के सूची-पत्न 
(7) कच, काठियावाड़ के वस्त्ों के सूची-पत्न 

(7) भारतीय संग्रहालय बुलेदिन खण्ड पा 

(7५) किशन रजद मुद्रा मोनोग्राफ सं० 3 

(५) सामान्य संदर्शिका (अंग्रेजी) पुस्तक 

(५7) सामान्य संदर्शिका (हिन्दी) पुस्तक 

अन्य शैक्षिक कार्य कलाप 


संग्रहालय के जन-संचार कार्यक्रमों के अंतर्गत पुरुलिया के पद्मश्री गंभीर सिंह 
मुरा तथा पद्मश्नी नेपाल मेहतो तथा उनकी ठोलियों द्वारा रामायण तथा शकुंतला 
सम्बन्धी छे: शैली में दो नृत्य प्रदर्शन कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। नाग पूजा से संबंधित 
लोक कला क्षृतियों की प्रदर्शनी पर आधारित मानस मंगल संबंधी एक शअन्य श्रव्य- 
दृष्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। 


संग्रहालय शिक्षा को स्कूल तथा कालेज पाद्यचर्या से जोड़ने के लिए लोकप्रिय 
व्याख्यान्ों के अंतर्गत, चित्र स्‍लाईडों अथवा फिल्म प्रदर्शनों द्वारा' निम्नलिखित व्याख्यान 
ग्रायोजित करिए गए। 


4. श्री रिचर्ड लेने ब्रिटिश लेखक तथा कला इतिहासकार द्वारा आधुनिक 
भारतीय तथा पाश्चात्य कला में प्राचीत प्रतीकवाद | 


2. श्री शंकरशन राय, निदेशक, भारतीय भृवेज्ञानिक सर्वेक्षण, द्वारा 
कलकत्ता का भू-वेज्ञानिक महत्व । 


3. मुल्ख राज आनन्द द्वारा कलावलोकन एवं दर्शन का मूल्यांकन । 
4. मि० पूरनेन्दचु पतरस द्वारा नन्‍्द लाल बोस कृत पोस्टकार्ड चित्रण । 
5. श्री सुनील गंगोपाध्याय' द्वारा सई समयार कलकत्ता । 


6. श्री श्यामल कान्ति चक्रवर्ती हारा जापान और कोरिया के संग्रहालय 
में 


7. श्री सैकत बनर्जी द्वारा सिन्धु घादी की सप्यता । 
8. श्री एस० चत्रवर्ती द्वारा श्रलेमैन इन इंडिया एण्ड दि इन्डस” । 
9. श्रीमती क्षिप्रा चक्रवर्ती द्वारा तिब्बत तथा बंगाल की चीरक चित्रकला । 
आ्रालोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए कार्यकलाप निम्न- 
लिखित है: 
वीथियों का पुनर्गठन 
आ्राधुनिक वैज्ञानिक तरीके से संग्रहालय के पुनर्गठन के लिए हाथी दांत वीथी तथा 
मंगसरार बीथी पर काम शुरू हो चुका है तथा यह कार्य प्रगति पर है। हाथी दांत 


वीथी के लिए: एक शोकेस के नमूने को मंजूरी दे दी गई है तथा ॥7 नए शो-केस 
बनाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। 
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अन्य संग्रहलायों के 
पुनर्गठन और विकास के 
लिए वित्तीय सहायता 


यूरोपीय तथा भारतीय चित्रकला वीधियों में प्रकाश व्यवस्था पूरी कर ली गई 
है । भूतल स्थित भण्डारों में रखी हुई 9,904 वचस्तुओरों को घंग्रहालय के द्वितीय 
तल्ल पर बची गई एमारत में भेज दिया गया है। 
अभिलेखों का िर्भाण 


4,78 कला वस्तुश्रों, की विद्यमान रिकार्ड से वास्तविक जांच कर ली गई है। 
कला वस्तुओं के 6,45व फीटोग्राफ सूची कार्डों पर चिपकाए गए तथा पाएडुलिपियों के 
प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ के 4000 फोदो मास्टर लैजरों में चिपकाएं गए। 


शैक्षिक कार्यकलाप 


इंस अवधि के दौरान विभिन्न विषयों पर तीन अस्थायी प्रदर्शनियों की व्यवस्था 
की गईं। तीन व्याख्यान तथा छः: वीथी व्याख्यान दिए गए । इसके अतिरिकत पांच 
जून, 983 को संग्रहालय में पर्यावरण प्रदूषण तथा सांस्कृतिक सम्पदा'” विषय पर 
एक सेमिनार आयोजित किया गया। 26 से 28 जुलाई, 983 तक भध्य युगीन भारत 
में सांस्कृतिक संश्लेषण विषय पर एक अन्य सेमितार की भी व्यवस्था की गई। 


सालार जंग का ]वां जन्म दिवस समारोह 25 से 3। जुलाई, 9838 तक 
मताया गया'। इस अवसर पर सालार जंग संग्रहालय बोर्ड के श्रध्यक्ष हारा उत्कृष्ट 
कामगार पुरस्कार (कक्षा ता तथा ॥५ के स्टाफ के लिए 250/-- र० नकद तथा 
एक प्रमाण पत्र) दिए गए। संग्रहालय के कर्मचारियों तथा डाक एवं तार विश्ाग के 
कलाकारों हारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा बाल कार्यक्रम श्रायोजित किए गए । 
खेल विजेताशों को पुरस्कार बांटे गए | 


स्कूल भ्रमण के अन्तंगत, उन छात्रों को, प्रवेश शुल्क में 75% रियायत दी' गई 
जिन्होंने संग्रहालय का भ्रमण किया । संग्रहालय देखने के संबंध में प्रारम्भिक चर्चा की 
गई तथा मार्गदर्शन किया गया। भ्रमण करने वाले लोगों के लिए कुछ कुछ समय के 
बाद कला तथा संस्कृति पर फिल्‍म शो की व्यवस्था की गई । 


मोबाइल वैन में “भारत के सिक्के” नामक एक चलती फिरती प्रदर्शनी की 
व्यवस्था की गई । चार भाषाओं में लेबल तथा अंग्रेजी में टिप्पणी भी तैयार की गई । 
चलती फिरती प्रदर्शनी हैदराबाद श्रौर सिकन्दराबाद के विभिन्न स्कूलों, कालेजों और 
संस्थाओं में भेजी गई । 
प्रकाशन 


फोटो सहित वस्तुओं पर टिप्पणी देते हुए बेल्ड रेबेका, पियाजा आफ सान मार्कों, 
नटराज और वानायंन प्रत्येक की 0,000 प्रतियों के चार फोल्डर प्रकाशित किए 
गए । द्विवा्िक अनुसंधान पत्रिका की डमी' प्रति तैयार की गईं तथा प्रेस भेजी गई। 


कला वस्तुओं का संरक्षण 


इस श्रवधि के दौरान, विभिन्न श्रेणियों की 565 कला वस्तुओं पर संग्रहालय की 
रसायनिक प्रयोगशाला में काम किया गया। 


अन्य कार्य 


संग्रहालय भवन की रंगीत धुलाई का कार्य शुरू कर दिया गया है ,तथा काम 
चल रहा है। 


इस योजना का उद्देश्य विकासात्मक प्रयोजनों के लिए जनजातीय कला संग्रहालयों, 
शिह्प संग्रहालयों, मानव जाति संग्रहालयों, चित्ब॒कला तथा फोर्टों ग्राफिक संग्रहालथों, 
बाल संग्रहालयों भ्रादि सभी ऐसे संग्रहालयों को वित्तीय सहायता देना है जो राज्य सरकार 
अथवा केन्द्रीय सरकार के सीधे प्रबन्ध में न होकर स्वैच्छिक संस्थाओं सोसायदियों, 
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विक्टोरिया स्मारक 
हाल, कलकत्ता 


धष्ट्रीय आधुनिक कला 
रीथी, नई दिल्‍ली 


स्यासों कालेजों, विश्वविद्यालयों, नगर निगमों आदि के स्वामित्व तथा भ्रबन्ध के अधीन 
हैं। अनदाव मिम्तलिखित प्रयोजनों के लिए दिए जाते हैं । 
() शंग्रह्मतयों की स्थापना, भवनों का तिर्माण, छुंटपुट विस्तार, मरसात 
संग्रहालयों के लिए कला अथवा अन्य वस्तुओं की खरीद । 
(॥) प्रदर्शन, भंडारण और फोटोग्राफी के उपकरणों की खरीद । 


(॥) संग्रहालयों के संग्रहों की सूचियों, मार्गदर्शी पुस्तकों, फोटो इन्डैक्स कार्डों, 
चित्र पोस्ट कार्डों श्रादि का प्रकाशन । 


- 


(५ 
(९ 


शक पु 


संग्रहालयों की विद्यमान रक्षण प्रयोगशालाओों को सुदृढ़ करना । 


संग्रहालयों के पुस्तकालयों के लिए कला व संस्कृति की' पुस्तकें, रैकों 
तथा अल्मारियों की खरीद । 


जा 


योजना के श्रत्तगंत राज्य सरकार के माध्यम से प्रत्येक वर्ष आवेदन-पत्र मांगे 
जाते हैं और उनकी जांच एक विशेषज्ञ समिति हारा की जाती है जो अनुदान श्राबंटित 
करती है । 


संग्रहालय शिवर 


देश में संग्रहालय आन्बोलन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, संस्कृति विभाग 
प्रत्येक वर्ष संग्रहालय शिविर भी श्रायोजित करता है.। पहला शिविर 965 में 
ग्रायोजित किया गया था। सौलहवां संग्रहालय तथा समाज” विषय पर 9 श्रकक्‍्तूबर 
से । तबम्बर, 983 के मध्य वाराणसी में आयोजित किया गया था। निजी संग्रहा* 
लयों के अठारह प्रतिनिधियों ने भाग लिया । सभी भाग लेने वालों द्वारा शिविर के 
विचार की सराहना की गई तथा इस प्रकार की व्यावसायिक भेंट से उन्होंने लाभ 


उठाया प्रतीत होता है। संग्रहालय विज्ञान-क्षेत्र के प्रसिद्ध अ्रध्येताओं हारा व्याख्यान 
दिए गए। 


पर. समकालोन इतिहात्त तथा कला संग्रहालय 


विक्टो रिया स्मारक हाल सामग्री के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण संग्रहालस है। 
संग्रहालय ने 8वीं तथा 9वीं शताब्दियों के जनजाति तथा कृषक आन्दोलनों को 
प्रतिबिम्बित करने के लिए एक विस्तृत वीथी स्थापित करने के संबंध में अपेक्षित सामग्री 


तथा श्रांकड़े एकत्न करना जारी रखा ताकि संग्रहालयों को भारतीय इतिहास के अबधि 
संग्रहालयों में बदला जा सके | 


इस ऐतिहासिक भवन के सफेद संगमरमर की गिरावट तथा अ्रपकर्ष को रोकने के 
लिए कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए । इस संबंध में एक दल द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट 
प्रस्तुत की गई जिसमें केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता, केद्धीय लोक निर्माण 
विभाग, रटाष्ट्रीय' पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल 
के घुआं प्रदूषण निदेशालय के प्रतिनिधि शामिल थे। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 
विक्टोरिया स्मारक भवन में मरम्मतशत्रनुरक्षण के कार्य को करने के लिए सहमत हो 
गया हैं। संगमरमर की मरम्मत के मामलों में विशेषज्ञ सलाह देने के लिए भारतीय 
पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक (परिरक्षण) को भी इस कार्य में शामिल किया गया है। 
इस प्रदूषण के प्रभाव को रोकने के लिए कई उपचारी उपाय किए गए हैं । 


राष्ट्रीय आधुन्तिक कला वीथी संस्क्ृति' विभाग का [एक श्रधीनस्थ कार्यालय है। 
इसने निम्नलिखित क्षेत्नों में अपने कार्यक्लाप जारी रखे :--- 


आ्रालोच्य वर्ष के दौरान, 7,045 कला क्ृतियां श्रारक्षित संग्रह में शामिल की 
गई । इतमें नन्द लाल बोस की 6744 कला क्ृतियां जो उनके उत्तराधिकारियों से 
प्राप्त की गईं है, स्टैट्समैन के भूतपूर्व कला आलोचक स्वर्गीय श्री एस०ए० कृष्णन के 
परिवार द्वारा बसीयत में प्राप्त 97 कला कृतिषां, तथा विदेश सम्बन्ध संस्थान, र्टूटगर्ट 
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नन्‍्दलाल बोस वाताब्वौ--प्रवर्शनी “'प्रतोक्षा'' --नन्‍्वद लाल बोस 


(पश्चिम जमनी) के साध्यम से जर्मनी संघीय गणराज्य के कलाकारों से उपहार के 
रूप में प्राप्त 47 कलाकृतियां शामिल हैं । 


नतल्दलाल बोस की कलाक्षतियों के सम्पूर्ण संग्रह में 9 धुले हुए चित्र, 8 
डिस्टेम्पर, ,947 जलरंग, 52 लितोकट्स, 7 प्रश्मलेख, 43 तिल बिख्दु तथा 4,568 
चित्रकला तथा ढांचें शामिल हैं । इन्हें प्राप्त किया जा रहा है । 


शिक्षा 


इस अवधि के दौरान, 4,26 छात्रों तथा , 000 विदेशी पर्यटकों के लिए 'बीथी 
के आयोजित भ्रमणों की व्यवस्था की गई। प्रत्येक परिवार को शप्राम पर्यटकों के लिए 
विशेष फिल्‍म कार्यक्रमों के श्रतिरिक्त कला फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं | वीथी' में कुल 
मिलाकर ऐसे 764 फिल्म शो आयोजित किए गए । 
पुस्तकालय - 


कला सन्दर्भ पुस्तकालय के लिए, 426 पुस्तकें खरीदी गईं तथा विभिन्‍न संगठनों के 
तत्वावधान में पुस्तकालय के लिए उपहार-स्वरूप 7 पस्तकें प्राप्त हुई । 


जीण द्वार 


जीर्णोद्धार प्रयोगशाला ने 324 कला वस्तुश्रों पर आम किया । इनमें नन्‍्दलाल बोस 
के 220 चित्र तथा 64 बुल्गारियाईं मूर्तियाँ शामिल हैं ! 


प्रदर्शनियां 


'() भारत सरकार ने राष्ट्रीय का वीथी के संग्रह से ' समकालीन भारतीय 
कलाकारों के चार चित्र जे० औओ० एस० ग्राई० एफ० टीटों कला वीथी, 
टीटोग्रेड, यूगोस्लाविया को उनके स्थाई संग्रह के लिए दान स्वरूप दिए। 


(४) नव तनत्र कला प्रदर्शनी, जिसमें राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी तथा तिजी सम्रहों 
के 56 चित्र शामिल हैँ, अक्तूबर !983 में स्टूटगर्ट (पश्चिम जर्मनी) भेजी 
गई तथा' यह सितम्बर, 798< तक वहां विभिन्न संग्रह्मलयों में प्रदर्शित की 
जाएगी । वीथी अगले वर्ष से इस प्रदर्शनी को संयुक्त राज्य अ्रमरीका [भेजने 
पर विचार कर रही है । 

(7) विदेश सम्बन्ध संस्थान स्टूटगर्ट के माध्यम से [पश्चिम जर्मगी के 3 
कलाकारों से उपहार स्वरूप प्राप्त 47 चित्रों की एक प्रदर्शनी 25 अक्तूबर 
से 5 नवम्बर, 983 तक ग्रायोजित की गई । 

(५) बोरिस जीव द्वारा बीथी के संग्रह से पच्रह चित्न एक विशेष प्रदर्शनी के 
लिए संस्क्ृति समिति सोफीया को 20 अक्तूबर, 983 को भेजे गए। 

(५) भारत-बुल्गारियाई सांस्कृतिक विनिमय [कार्यक्रम के अन्तर्गत बुल्गारियाई 
मूर्तियों की एक प्रदर्शनी 7 नवम्बर से ] दिसम्बर, 983 तक आयोजित 
की गई । 

(५) श्री नन्द लाल बोस शताब्दी मनाने के लिए नन्‍द लाल बोस के 234 चित्रों 
की एक प्रदर्शनी 5 दिसम्बर 983 से 5 जनवरी 984 तक खुली 
रही इस प्रदर्शनी का उद्घादन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा' गांधी द्वारा 
5 दिसम्बर, 983 को किया गया। 


कला, इतिहास तथा संरक्षण विभाग 
राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी ने इस वर्ष से शिक्षण कार्यक्रम तथा “कला इतिहास 
आर परिरक्षण विभाग” नामक एक नया विभाग झारम्भ किया है जो निम्नलिखित 
शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करता है :-- 
ह (।) सामान्य कला मूल्यांकत (चार महीनों का प्रमाण-पत्र पाद्यक्रम )--6 
व्याख्यान । 
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नेहरू स्मारक संग्रहालय 
तथा पुस्तकालय, 
नई दिल्‍ली 


कला तथा कला मूल्यांकन जिसमें पश्चिमी तथा पूर्वी और आधुनिक 
तथा प्रानीन कला--दोनों के नमूनों के तुलनात्मक विश्लेषण पर जोर दिया 
गया है । 
(2) भारतीय, आझ्राधुनिक तथा उनके ज्लोतों सहित पश्चिमी तथा अन्तर्सष्दीय 
कला का इतिहास । 


(एम० ए० के दो वर्षीय कार्यक्रमों के स्तर पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम-- 
दो सेमिस्टर प्रत्येक वर्ष) । 
प्रत्येक सेमिस्टर में 2 घंटों की भ्रवधि के 6 व्याख्यान तथा सेमि- 
नार; अन्य शैक्षिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों और विदेशी भाषा में प्रवीणता 
परीक्षा के अतिरिक्त, एम० ए० स्तर के समकक्ष एक शोध-निबन्ध भी. श्रपेक्षित 
होगा । 
(3) भारतीय, शझ्राधुनिक कला तथा उनके ज्रोतों सहित पश्चिमी तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
कला का इतिहास । 
पीएच० डी० अथवा डी० फिल' के स्तर पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा 
पाठ्यक्रम, तीन वर्षीय कार्यक्रम--प्रत्मेक वर्ष दो सेमिस्टर । 
(4) तेल चित्र कल़ाओ्रों का परिरक्षण : 


एम० ए० के स्तर पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दो वर्षीय कार्यक्रम--प्रत्येक 
वर्ष दो सेमिस्टर । 


इस समय पाठ्यक्रमों में प्रत्येक के सामने दिखाए गए निम्नलिखित छात्र अ्रध्ययन कर 
रहे हैं -- 


कला मूल्यांकन पाठ्यक्रम 


50 
कला इतिहास में डिप्लोमा , 0 
स्नातकोत्तर डिप्लोमा . रे 2 
चित्रों के जीर्णोद्धार में डिप्लोमा 6 

प्रकाशन 


वर्ष के दौरान, भारतीय कलाकारों की महत्वपूर्ण क्रतियों के निम्नलिखित पुनः 
संस्करण प्रकाशित किए गए। ये पुनर्मुद्वित पुस्तकों न-लाभ-त-हानि झाधार पर आम 
जनता को बेची जाती हैं !--- 
(4) 'पास्टठ इम्प्रेशन--.एम० एफ० हुसैन-- 
'(2) स्टेप्स इन्टू दि प्राइड एंड प्रेंसटेंज/---मोहन सामनन्‍्त द्वारा 
(3) लेडी इन मूनलाइट“--राजा रवि वर्मा 
(4) “नंदी/--आर० डी० रावल । 


विशेष प्रदर्शनियों के लिए वीथी ने संघीय जमेन गणराज्य के 3] कलाकारों 
से उपहारों तथा बुल्गारियाई मूर्तियों” के दो सूचीपत्र प्रकाशित किए। 


नत्दर लाल बोस की कृतियों का एक बहुत महत्वपूर्ण सूचीपत्ष भी उनकी शताब्दी 
प्रदर्शनी के लिए प्रकाशित किया गया। 


नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय सरकार द्वारा एक पूर्णतः वित्त पोषित 
स्वायत्त संगठन है। पहले की तरह संस्था का संग्रहालय लोगों के आकर्षण का केद्र 
रहा दैनिक औसत 2,639 सहित रविव्ारों तथा छुट्टियों को दर्शकों की भौसतन 
3,373 थी। इनमें कई महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके साथी जैसे कि बुलगारियाई का्यू- 
निस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष; जाम्बिया संसवीय प्रतिनिधि मंडल; गिती- 
बीसा गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम श्री' साम्बा लिसाने मैन; मालद्बीप गणराज्य 
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के राष्ट्रपति' महामहिम श्री' समौसून अब्दुल गायूम आदि शामिल थें। संग्रहालय के स्टाफ मे 
इस अवधि के दौरान वस्तुओं के फलकों तथा तअ्रदर्शित की जा रही' फोटो-चिज्ञों पर 
विशेष ध्यात दिया। जवाहर लाल नेहरू पर फिल्‍म शो पहले की तरह दिखाए गए। 


पुस्तकालय ने, जिसमें प्रतिदिन अनुसंधान के लिए जनेक' अध्येता आते हैं, 
ने बहुमूल्य पुस्तकों शामिल करना जारी रखा। इस अवधि के दौरान, 3,665 नई 
पुस्तकें शामिल की गई जिसमें 2,2 पुस्तकें खरीदी गई तथा 7,553 पुस्तकें विभिन्न 
स्नोतों जैसे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी , त्री' पी० सी० सेठी, लोक सभा सचिवालय, 
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार आदि के उपहार स्वरूप प्राप्त की गईं। पेंट स्वरूप 
प्राप्त की गई वस्तुओं में सबसे बहुमूल्य थी ए० सी० एन० नम्बियारु की पुस्तक 
' जो 952 खंडों में है। पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में है, जैसे कि हिन्दी, तमिल, उर्द, 
मराठी, मैनपुरी, मलयालम आदि शामिल थी। कुछेंक पुस्तकें विदेशी भाषाओं में भी 
हैं जैसे नेपाली, फ्रेंच, इटली, रूस तथा जापानी आदि । इसमें पुस्तकालय में अब्यतन' 
अधिग्रहणों की कुल संख्या 87,52 खंड हो गई है। पुस्तकालय ने माईको फिल्मों 
के संग्रहों की कमी को पूरा करने का प्रयत्न जारी रखा तथा माहइक्रोकोर्म में 403 
शोध लिबन्ध शामिल. किए जिससे शोध निबन्धों की संख्या 647 हो गई। इसके अति- 
रिक्त, 4932 अवधि के' लिए सिविल तथा सेंता राजपत्न (लाहौर) के छ: रोल भी: 
प्राप्त किए गए। एिपफ्रोग्राफी' अनुभाग ने भी विभिन्न समाचारपत्नों तथा निजी पत्रों 
के 652 रोल' स्थानान्तरण करके इस संग्रह की कमी' को पूरा! करना जारी रखा। 
इस' प्रकार माइक्रो रोल की संख्या 7,349 तथा साइक्रों फिचे 70,637 हो गई है? 
पुस्तकालय के फोटो अनुभाग ने ,023 और फोढो' शामिल करके अपनी संख्या को 
60, 784 तक बढ़ा लिया है। तकनीकी' अतुभाग ने 6,479 पुस्तकों/माइक्रो फिल्मों 
का वर्गीकरण तथा सूचीबद्ध किया जिससे 46,322 सूची पत्नों का टंकण आवश्यक 
हो गया। पुस्तकालय के विस्तृत संसाधन भारत तथा विदेशों के अध्येताओं के लिए 
लोकप्रिय बने रहे । इस अवधि के दौरान, 335 नए अध्येता पंजीकृत किए गए जिससे 
अध्येताओं की कुल संख्या 4,777 हो गई। झऔसतन' पुस्तकालय में प्रत्येक कार्य दिवस 
को 85 अध्येता आए। 


पाण्डुलिपि प्रभाग ने निम्नलिखित दस्तावेज शामिल करके अभिग्रहणों की संख्या 
को भऔद बढ़ाया है। काका साहिब कालेलकर, रघुबीर साहय, उपेन्द्र देसाई, ए० आर० 
भट्ट, प्रो० अशोक मित्र, एसम० एन० राय, ए० सी० कान्‍्त नायर, सुरेन्द्र नाथ हिवेदी', 
सूबीमल दत्त, धनराज शर्मा, एम० पी० कृष्णप्पा, आर० पी० नोरोनहा, श्याम प्रसाद 
मुखर्जी, बूुज कृष्ण चांदीवाला, और अशुतोष मुकर्जी। इसके अतिरिक्त, जवाहरलाल 
नेहरू स्मारक निधि के माध्यम से श्रीमती इन्दिरा गांधी से, मोती' लाल तथा जवाहर 
लाल नेहरू के कुछ और बहुमूल्य दस्तावेज प्राप्त हुए। जहां कहीं मूल संग्रहों को 
प्राप्त करना संभव नहीं हो सका, वहां इन्हें देने वालों की अनुमति से माइक्रोफिल्म' 
के प्रयत्न जारी 'रखे गए। इस अवधि के दौरान, श्री प्यारे लाल तथा श्रीमती सरोज 
तानावती' के कुछे और ' दस्तावेज' माइक्रोफिल्मिग के लिए घाप्त किए गए। पाणए्डुलिपि 
अनुभाग को चालू वित्तीय वर्ष की' शेष अवधि के दौरान शानमुधहम चेट्टियार/चौथी' 
बार, सी० राजगोपालाचारी' (दूसरी बार), राजा रामेगवर राव, डी० वी० सुब्बा 
रेडी, सी० एुम० झा, प्यारे लाल (झगली अंशिका) और एन० एस० हार्डीकर (अगली 
अंशिका) के दस्तावेज प्राप्त करने की: आशा है। ; 


स्प्रोग्राफी एकक ने अनुसंधान कर्त्ताओं के लिए सुविधाओं हैको बढ़ाना जारी. , 
, रखा। आलोच्य अवधि की एक विशेषता थी “इनटैक 2000” माइक्रो फिल्‍म रौोडर- 
' मुद्रक' का लगाना जो एक्सरोक्स पश्रतियों के रूप में छात्रों को तुरत अतिलिषि सेवा 
प्रदान कर्ता है। एकक ने 6,468 माइक्रोफिच प्रेन तैयार करने के अतिरिक्‍त, 


]33 


राष्ट्रीय विज्ञान 


संग्रहालय परिधदू, ., 


कलकत्ता 


ऋणात्मक माइक्रोफिल्मों के ।,77,023 फ्रेम तथा घनात्मक माइक्रोफिल्म के 36,057 
मीटर तैयार किए। इस गवधि के दौरान, एकक द्वारा माइक्रोफिल्म किए गए समाचार- 
पत्नों में निम्तमलिखित शामिल हैं: पाकिस्तान टाइम्स, डान, ट्रिब्यून, आज और बर्तभान। 
इसने प्यारे लाल, आशुतोष मुकर्जी और असम प्रदेश कांग्रेस कमेंटी' के दस्ताबेजों की 
भी माइक्रोफिल्म तैयार की। 


ः इसी प्रकार, परिरक्षण एकक ते भी' पाण्ड्लिपियों की मरम्मत तथा नवीकरण 


. के काम में बहुमूल्य सेवा करनी जारी रखी। आलोच्य वर्ष के दौरान, इसने परतबन्दी 
. अच्छी तरह चिपकाने तथा सुरक्षित रखने की. प्रक्रिया के द्वारा कुल 6,479 शीटों 


प्र कार्य किया। इसके अतिरिक्त, 2,500 मिसिलों तथा 200 दु्लेंभ पुस्तकों को 
धूमित किया गया। इसने पुराने समाचारपत्रों को क्रमबद्ध रूपए से खोलने तथा बांधने 
में रिप्रोग्राफी एकक की लाभदायक सेवा करनी जारी रखी। 


मौखिक इतिहास प्रभाग ने कुल मिला कर पांच व्यक्तियों का साक्षात्कार किया 
तथा संस्मरण रिकार्ड कियें जो 40 अलग-अलग स॒त्तों में फैले थें। इनमें चार नए 
व्यक्ति अर्थात्‌ श्री सदाशिब बी० बागीटकर, श्री' सुरेन्द्र नाथ पाण्डे, डा० मोहन सिन्हा 
मेहता, श्री प्यार चन्द बिशनोई शामिल थें। साक्षात्कार किए गए व्यक्तियों की संख्या 


858 है तथा प्रतिलिपियों की संख्या 275 । इस अवधि के श्री' चमन लाल बत्ना 


के साक्षात्कार के लिप्यंत्नण को अंतिम रूप दिया गया इससे ऐसे प्रतिलिपियों की 
संख्या 39] हो गई है। 


आलोच्य अवधि के दौरान , संस्थान के शैक्षिक कार्यकलापों में आधुनिक भारतीय 
इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीययाद पर डा० अनिमा बोस, डा० बी० आर० टोम- 
लिनसन, प्रो० एम० खुसरों, श्री आदित्य मुकर्जी, डा० रजत के० रे, प्रो० सुभीत सरकार, 
श्री बी० पी० सिंह और डा० गैले मिनोलल्‍ट जैसे विख्यात विद्वानों द्वारा दिए गए 


व्याख्यान तथा सेमिनार शामिल थे। इसके अतिरिक्त, मोती लाल नेहरू 99-22 
. के चुनिन्दा कृतियों के दूसरे खण्ड की पाण्डुलिपियां तथा आधुनिक भारत (4900- 


950) अर्थशास्त्र सोसायटी तथा राजनीति के पहलू की पाण्डुलिपियां प्रकाशन के 
लिए भेजी गई। एक अन्य मोनोग्राफ दर्शन सिद्धांत तथा सामाजिक वास्तविकता 
प्रकाशन के अन्तिम चरण पर है। संस्थान का पहला बुलेटिन तथा प्रकृति तथा पर्या- 
वरण के संबंध में “जवाहर लाल नेहरू” नामक पुस्तिका जो परिस्थिति विज्ञान के 


: संबंध में उनके विचारों १२ प्रकाश डालती है, आलोच्य वर्ष के दौरान प्रकाशित की 


गई; इसकें अतिरिक्त पांच आकस्मिक दस्तावेज” जिनमें हमारे अध्येताओं द्वारा लिखें 


गए आधुत्तिक भारतीय इतिहास के विभिन्न सारांश शामिल हैं, प्रकाशित किए गए। 


नवम्बर, 983 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडलीय देशों के शासन अध्यक्षों की बैठक 


के समय भारत तथा राष्ट्रमंडल तामक प्रदर्शी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी' में 


राष्ट्रों के एक स्वतंत्र संघ के रूप में लाने में भारत द्वारा अदा की' गई भूमिका फोटो 
तथा पूर्ण विवरण के जरिए दिखाई गई। ये देश विभिन्न संस्कृतियों तथा धामिक 
विचारों वाले हैँ और यें मानव जाति के कल्याण तथा बिश्व शांति के कार्य के प्रति 
निष्ठावान है। 


गा चिज्ञान संग्रहालय तथा प्रयोगशाला 


राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ निम्नलिखित संग्रहालयों/केनद्-ों का संचालन 
प्रौर प्रबन्ध करती है:-- 


. . 7. बिडला ग्रौद्योगिक - .तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय, कलकत्ता । 
2, - विश्वेश्यरेया औद्योगिक तथा ' प्रौद्योगिकी संग्रहालय, बंगलौर | 
3. नेहरू विज्ञान केच्र, बस्बई ;। 
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अं कृष्ण विज्ञान केन्द्र, पटना और जिला विज्ञान केन्द्र, पुरलिया (पक्तिचम- 
बंगाल) बिडला ओद्योगिकः तथा प्रौद्योगिकी . संग्रहालय की एक संस्थागत परियोजना 
के रूप. में काम कर 'रहे हैं। प्रायोगिक जिला- बिज्ञान केन्द्र, मालदा (पश्चिम बंगाल) 
का' संचालन भी किड़ला झौद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय द्वारा किया जा रहा है। 
जिला विज्ञान केन्द्र, गुलबर्ग (कर्ताटक) . विश्वेश्वरेया औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्र- 
हालय की एक संस्थागत परियोजना के रूप में काम' कर रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान 
संग्रहालय, नेहरू विज्ञान केन्द्र, धर्मेपुर (गुजरात) झौर तिरुनेलवेली (तमिलताडु) 
में दो जिला विज्ञान केन्द्र और दिल्‍ली में राष्ट्रीय स्तर का एक विज्ञान केन्द्र स्थापित 


करने में लगी है। भुवनेश्वर (उड़ीसा) और नागालैण्ड में दो और जिला बिज्ञान केन्द्र 
स्थापित किए जा रहे हूँ। 


राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ मुख्यत्त:/विविधछ कार्यक्रमों के माध्यम से, विशेष- 


कर, छात्रों और सामान्य जनता में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के 
कार्य में लगी है। 


कलकत्ता, बंगलौर, बम्बई, पटना, पुरुलिया, मालदा और गुलबर्ग स्थित संग्र- 
हालयोंकिन्द्रों को 7983-84 के दौरान काफी लोग देखने आए | छ: बस संग्रहा- 
लयों ने जिनमें प्रत्येक में एक' विशिष्ठ विषय से संबंधित कार्यें प्रदर्श लगे थे, देश 
भर में 05 स्थानों पर प्रदशेनियों का आयोजन किया---चलती-फिरती बिज्ञान प्रद- 
शेनी एककों जिन्होंने 70,800 किलोमीटर का दौरा किया। लगभग १7,97,479 
व्यक्तियों द्वारा देखी गई। इसके अलाबा, विभिन्न ग्रामीण स्थलों में आयोजित वैज्ञानिक 
फिल्म प्रदर्शनों को 88632 व्यक्तियों ने देखा। पुरुलिया, गुलबर्ग और मालदा स्थित 
जिला विज्ञान केन्द्रों ने स्थानीय जनता, विशेषकर , छात्रों की आवश्यकता को पूरा 
करने के लिए. अपने नियमित कार्य-कलाप जारी रखें। पटना स्थित श्री कृष्ण विज्ञान 
केन्द्र ते “तुम और मैं” और “आप अपनी हथेली' में छेद कर सकते हैं? नामक दो 
आौर प्रदर्श शामिल किए। संग्रहालयों ने कलकत्ता और बंगलौर में राज्य और अन्तर- 
राज्य स्तर पर विज्ञान मेलों|शिविरों का बड़े पैमाने पर आयोजन किया। वैज्ञानिक 
फिल्‍म प्रदर्शनियों, विज्ञान-प्रश्नोत्तरी' प्रतियोगिताओं, अव्यावक्चाथिकः रेडियो कार्येकलापों 
के प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे अन्य नियमित कार्यकलाप भी सभी' केन्द्रों पर आयोजित 
किए गए। बिडला आऔद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय कलकत्ता में एक भव्य प्रद- 
शनी “मांक अप कोल माइन” का उद्घाटन किया गया। इस प्रदशेती का उद्देश्य 
लोगों को खान का नबातस्विक स्थिति के बारे में जानकारी देना और खान के विभिन्न 
पहलुओं पर प्रकाया डालना था। खानों के गहरी सुरंगों में जाना एक अनोखा अनुभव 
है और यह सामान्य व्यक्तित में अद्भुत, रहस्य कौर विस्मय उत्पन्न करता है। सातवीं 
योजना के प्रतिपादन हेतु आवश्यक निवेश प्राप्त करने के लिए, कलकत्ता, बंगलौर, 
बम्बड और दिल्‍ली में चार क्षेत्रीप कार्यशालाएं आयोजित की गई जिसमें विज्ञान 
संग्रहालयों में रुचि रखने वाले 40 विदेशी विशेषज्ञों ने भाग लिया। भारत और 
जर्मन संघीय गणराज्य के बीच ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान संग्रहालयों” पर एक 
कार्यशाला 2 दिसम्बर, से 7 दिसम्बर, 983 तक जिला चिक्ञान केन्द्र पुलिया में 
ग्रायोजित कौ गई। बिड़ला आओऔद्योगिक तथा अपश्रौद्योगिकः संस्थान कलकत्ता में १2 
दिसम्बर, से 22 दिसम्बर, 983 तक “'विज्ञात, शिक्षा के लिए वैज्ञानिक साधन" 
पर एक . अन्य कार्यशाला आयोजित की गई। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ ने 
49 नवम्बर से 25 नवम्बर, 983 तक राष्ट्रीय. एकता सप्ताह सनाया। संभी 
अधिकारियों और स्टाफ कर्मचारियों ने एकता की शपथ ली। इसके अतिरिक्त, समारोह 
में व्याख्यान दिए गए, कला और संस्कृति पर चलचित्र दिखाए गए, राज्यों आओौर 
संघ शासित क्षेत्रों पर आ्राधारित इश्तिहार और पुस्तिकाएं निकाली गई झौर सभी 
राज्यों की पोशाकों वाली. शुड्धियों और सॉंस्क्रतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया ग्यां। 
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राष्ट्रीय सांस्कृतिक 
सम्पदा संरक्षण अनुसंधान 
प्रयोगशाला, लखनऊ. 


ऑलोच्य अवधि के दौरान, राष्ट्रीयः विज्ञान संग्रहालय परिषदोंकिन्द्रों ने वीथियों, 
जिला - विज्ञान: केन्द्रों, अस्थाई प्रदशनियों और चलती-फिरती प्रदशेनी एककों के लिए 


प्रदर्शों के आयोजन और निर्माण पर बल दिया। इस अवधि के दौरान समकालीन 


जर्मम भौतिकी जर्मन वैज्ञानिकों “मैक्स वार्न और ेम्स फ्रेक”, “पर्यावरण”, और 
“पैर ऊर्जा - के प्रयोग” पर अस्थाई प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। भारत-सोवियत 
सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत कलकत्ता, पटना और पुरुलिया में “माइक्रो 
टमार्को” सोवियत प्रदशेनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी में अंतरिक्ष की सूक्ष्म गह 
राइयों के रहस्य जानते की मानव की -बढ़ती हुई प्रतिभा पर भ्रक्राश डाला गया। 


परिषद ने विकास नामक प्रदर्शनी विशेष उद्देश्य से तैयार की तथा विकसित 
की जो भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण और भारतीय दाशनिक अनुसंधान परिषद्‌ द्वारा 
संयुक्त रूप से प्रगति मैदान, नई दिल्‍ली के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित की 
गई थी। मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस प्रदर्शनी को विदेशी उच्चाधिकारियों सहित 
बहुत लोगों ने देखा। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ ने छात्रों के लिए नई दिल्‍ली 
में राष्ट्रीय सेमिनार का झ्रायोजन किया जिसका विषय था--संप्रेषण --आ्राज और 
कल" | अगस्त-सितम्बर के दौरान राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों में भी सेमिनार का 
आयोजन किया गया। ब्लाक और जिला स्तरों पर आयोजित सेमिनारों में भाग लेने 
वाले छात्रों की संख्या ,00,000 से भ्रधिक थी। 3 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 
ञ्रायोजित सेमिनारों - में ,लगभग 700 छात्रों ने भाग लिया। 94 स्कूलों में 8,583 
छात्रों और 422 शिक्षकों के लिए 52 विज्ञान प्रदर्शन व्याख्यान आयोजित किए 
गए। बिडला श्रौद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय द्वारा आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण 
कार्यग्रम के अन्तर्गत 67 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। सभी. संग्रहालयोंकिन्द्रों 
पर वैज्ञानिक चलचित्न 59,338 व्यक्तियों ने देखे और समकालीन वैज्ञानिक विषयों पर 
4 लोकप्रिय - व्याब्यात भी दिए गए। एन० सी० एस० एम० संग्रहालयों केन्द्रों में 


: थर्ष के दौरान अप्रने .कार्यक्रम आयोजित क्रिए। .34। छात्रों ने भौतिकी, इलैक्ट्रानिक्स, 
“रसायन. की वेज्ञानिक परियोजनाओ्रों पर कार्य प्रारम्भ किया | इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय 


विज्ञान सेमिनार बम्वई के “नेतच्चर क्लब एक्टिविटी” के अन्तर्गत 42 छात्रों ने जीव 
विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के विषयों में कार्य किए । 


इस अवधि के दौरान, निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए :-- 

() कार्यक्रमों पर संग्रहालयों कार्यक्रम (बि० ओ० पो० सें० ने० वि० के०) 

) बिड़ला श्रौद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय संदर्शिका 

) साक अप कोल माइन मसाम की पुस्तिका 

) राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार पुस्तिका 

) सर्जनात्मक योग्यता श्रनुभाग पर पुस्तिका (एस० एंस० सी०--पंटना) 

) मुकतेश विज्ञान वाटिका 

) राष्ट्रीय विज्ञान: सेमिनार पुस्तिका 

) “विकास प्रदर्शनी!” पर पुस्तिका 

) “छात्रों के लिए विज्ञान सेमितार पुस्तिका” 

) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ की वाषिक रिपोर्ट--/982-83 
(अंग्रेजी और हिन्दी) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
] 


( 


राष्ट्रीय ग्रनुसंधान प्रयोगशाला इस विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है। प्रयोगशाला 
ते अपने कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में बड़ी! तेजी से उन्नति की है। प्राप्त उपस्कर 
स्थापित कर दिया गया है और उसका मानकीकरण भी कर लिया है। इस 
समय यह प्रयोगशाला. दो किराए के भवनों में है। प्रयोगशाला के नए भवन का 
निर्माण: आरम्भ हो गया है। शिक्षा और संस्कृति. मंत्री श्रीमती शीला कौल ने 2 जून, 
983 को नए भवन की झ्ाधार शिल्ञा रखी। इस भवन का नमूना केलद्वीय लोक 
निर्माण: विभाग द्वारा तैयार किया. गया है। 
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प्रयोगशाला ने अनुसंधात्त, अन्य संस्थाओं को सलकनीकी सहायता देना, साहित्यिक 


प्रलेखल, प्रशिक्षण 


इत्यादि कार्यक्रम जारी रखे। 


अनुसंधान के सुख्य निर्देश इस पकार हैँ :-- 


() 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


लोहे और तांबे सहित पुराने धातु की वस्तुओं का धातुकर्म; 
आचीन भारत में कांच प्रौद्योगिकी पर अध्ययन; 

रंगाई सामग्री और अन्य कार्बनिक सासझ्ी को पहचाल; 
कागज के रेशों की पहचान; 

भारतीय संग्रहालयों में फफूंदी पर सर्वेक्षण; 

लोहे की वस्तुओं का परिरक्षण; 

तांबा जंग निरोधक । 


जो अध्ययन पूरे हो चुके हैं थे इस प्रकार हैं :-- 


(क) 


(ख) 


(ग) 


जंग लगी चस्तुओं का परिरक्षण; लोहे और तांबे की वस्तुओं से क्लो- 
राइड अलग करने के लिए ऋणायन विनिमय राल के प्रयोग के 
तकनीकी के मानकीकरण का अध्ययन पूरा हो गया है और उसके 
परिणामों संबंधी दस्तावेज प्रकाशन के लिए भेज दिए गए हैँ। 
प्राचीन भारत में लोहे का धातु कर्म; ताडाकानाहली से मिली लोहे 
की वस्तुझों का तकनीकी अध्ययन हो गया है और इसके परिणाम 
प्रकाशन क्रे लिए भेज दिए गए हैं। 


तांबा जंग निरोधक; कई रासायनिक संश्लेषक उत्पादन और कुछ ज्ञाकृ- 


तिक उत्पादन का परीक्षण किया गया। इस परियोजना का अध्ययन 


पूरा हो गया है और संग्रहालयों झर पुरातत्व विभागों के लिए इसकी 
खन्तिस सिफारिशें शीक्ष उपलब्ध हो जाएंगी। 


परिरक्षण परियोजना 
प्रयोगशाला ने काफी संस्थाओं झौर संग्रहालयों को त्तकनीकी सहायता दी। 
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सलाह मांगने से संबंधित पत्न नियमित रूप से काफी संख्या में आते रहे। लखनऊ 
सें उपचार के लिए 'विभिज्न संस्थाओं से बस्तुएं प्राप्त छहुईं। 


कुछ सुख्य परियोजनाएं न्म्नलिखित हैं :-- 
(क) शाहनासा का परिरक्षण उपचार :>नयह फिरदौसी की सचित्र पाण्डुलिपि 


है। यह्‌ राज्य संग्रहालय लखनऊ की सर्म्पत्ति है। इसका परिरक्षण 
उपचार जारी है। 


(ख) लोहे और तांबे को खोदो हुई बस्लुएं :--उत्तर प्रदेश संघटन और नागपुर 


(ग) 


विश्वविद्यालय से लोहे आर तांबे की कर्द खोदी हुई वस्तुएं प्राप्त हुईं 
ओर उनका उपचार किया गया। 


रेखाकृति चित्रकारी का उपचार :---नन्‍्दलाल बोस द्वारा बनाई गई रेखा- 
कृति चित्रकारी जो राष्ट्रीय आशक्षुनिक कला चित्रशाला के पास है, पुनः 
स्थापित की गई। 


(घ) भूत्ता आऊकृतियों का उपचार :--लकड़ी से बनी 60 से अधिक भूता 


आक़तियों, जिनमें से कुछ बहुत बड़ी हैं, के उपचार के लिए एक परि- 
योजना तैयार की गई है। ये आक़ृतियां शिल्पकला संग्रहालय, नई 
दिल्‍ली की संपत्ति हैं। इनका उपचार राष्ट्रीय सांसकृृतिक संपदा संरक्षण 
अनसंधान प्रयोगशाला विशेषज्ञों के निरीक्षण पर संग्रहालय में किया 
जाएगा । 


॥%: क। 


अशिक्षण 


प्रयोगशाला पारिरक्षण संबंधी कई नलियमिल पाठ्यक्रम झायोजित करती है। 
यूनेस्कों के सहयोग से एक नवम्बर, 983 को एक छ: मासिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
का आयोजन किया गया। इसमें एक नेपाल और एक शक्षीलंका के दो विदेशी प्रशि- 
व्वणाथियों सहित 6 प्रशिक्षणाथियों ने भाग लिया” 


संग्रह प्रभारियों के वास्ते संग्रहालय सामग्री की देख-रेख आौर अनुरक्षण के लिए 
37 अभ्रगस्त से 26 अगस्त, 983 तक एक दिगश्विन्यास कार्यशाला का आयोजन 
किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत के भिन्न-भिन्न भागों से आए व्यक्तियों 
को कला और पुरातत्व सामझी के परिरक्षण के लिए अपेक्षित जानकारी प्रदान करना 
था। 


26 सितम्बर से |। अक्तूबर, 4983 तक विशेष पुस्तकालयों और सूचना 
केन्द्रों की भारतीय संस्था के सहयोग से पुस्तकालय सामग्री और दस्तावेजों के परि- 
रक्षण के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह पाट्यक्रम पुस्त- 
कालयों के भ्रबच्धकों और निरीक्षकों के लिए आयोजित किया गया। इस पादुयक्रम में 
काफी व्यक्तियों ने भाग लिया! 


खेमिनार 


प्रयोगशाला में भारत में परिरक्षण आयोजन पर 27 अक्तूबर से 29 अक्तूबर, 
9893 तक तीन दिन का एक सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें कई संग्रहालयों, 
राज्यों के पुरातत्थ तथर अभिलेखागार के विभागों और राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं 
के निदेशकों ने. भाग लिया। परिरक्षण कार्यों की कमियों पर चर्चा की गई और 
सरकार और योजना आयोग के विचारार्थ कई सिफारिशों भी दी गईं। ये सिफारिशें 
सभी राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही हेतु परिचालित कर दी गई है। लखनऊ 
में राष्ट्रीय परिरक्षण। सेमिनार, - 7983 का आयोजन किया गया। यह सेमिनार 
“सांस्कृतिक संपदा के परिरक्षण के अध्ययन के लिए भारतीय संस्था'”, जो एक व्याव- 
सायिक त्तिकाय है, के सहयोग से 2 दिसम्बर से 3 दिसम्बर, 983 तक आयोजित 
किया राया। इसका विषय चित्रकारी का परिरक्षण था। 


प्रयोगशाला के पुस्तकालय को एक विशेष दस्तावेज केन्द्र के रूप सें विकसित 
किया गया है। इस समय पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या 5000 से भी श्रधिक 
है । पुस्तकालय की सामग्नी पर एक विस्तृत सूची और सूची कार्ड तेसार किए जा रहे 
हैं। अन्य संस्थाओं की सुविधाओं के लिए पुस्तकालय ने अपने संग्रहों की एक लैमासिक 
सूची जारी की है। पुस्तकालय .ने संबंधित विषयों पर पंथ सूचियां भी निकाली हैं। 
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अध्याय ३ 


भारतीय मानव 
विज्ञान सर्वेक्षण 


20--82 एत॥/83 


मानव धिज्ञात तथा .सानव जाति विज्ञान को संस्थाएं 


भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता तथा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल 
संस्कृति विभाग के अधीनस्थ क़ार्यालग्न हैं। इन दोनों संस्थाओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में 
अपने कायकलाप जारी रखे। 


भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने दिसम्बर, 945 से एक स्वतंत्र संगठन 
के रूप में कार्य करना आरुम|म्भ कर दिया है। आरम्भ में मामूली सी शुरुआत से, 
सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्तर पर मानव विज्ञान अनुसंधान की एक प्रमुख अनुसंधान संस्था बन 
गईं है लथा अब यह भूगोलिक परिप्रेक्ष्य में श्रपती किस्म की संस्थाओ्रों में सबसे बड़ी 
संस्था हैं। इस समय देश के विभिन्न भागों में इसके सात क्षेत्रीय कार्यालय तथा एक 
उप-क्षेत्रीय कार्यालय है। इसका मूृख्यालय कलकत्ता में है। सर्वेक्षण ने आरम्भ से ही 
अनुसंधान कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेते हुए राष्ट्र की प्रशंसनीय सेवा 
की है। यह भारतीय जनसंख्या के जैविक सांस्कृतिक विविधताओं का रिकार्ड तथा 
विश्लेषण करने के लिए अनुसंधात करता है। यह भारत के लोगों के जैविक सांस्कृतिक 
इतिहास के संदर्भ में प्राचीन कंकाल अवशेषों की खोज, परिरक्षण तथा ग्रध्यपत और 


समकालीन समस्याओं पर भारत के लोगों, विशेषकर, जनजातियों तथा कमजोर वर्गों 


पर जोर देते हुए क्षेत्र तथा प्रयोगशाला पर आधारित अनुसंधानों का झायोजन करता 
है। सर्वेक्षण, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित श्रपने संग्र- 
हालयों के माध्यम से नूजाति सामग्री का संग्रह, प्रलेखन तथा प्रदर्शन भी करता है। 


वर्ष 983-84 के दौरान, सर्वेक्षण के कार्यकलाप मुख्यतः 60 अनुसंधान परि- 
योजनाओं पर केचल्रित रहे जिन्हें अखिल भारतीय परियोजना, क्षेत्रीय परियोजना 
एकल परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें दो परियोजनाए-एक गृह 
मंत्रालय तथा दूसरी यूनेस्की के साथ सहयग्रोग के रूप में हैं। सर्वेक्षण ने अपने विभिन्न 
अनुभागों जैसे कि संग्रहालय, चलचित्रकला, फोटोग्राफी, ध्वनि प्रयोगशाला, निकासी 
गृह एकक, प्रलेखन एकक, मूल भ्रांकड़ा अभिलेखागार, पुस्तकालय, रिप्रोग्राफी तथा 
मद्रण और प्रकाशन के जरिए परिरक्षण, प्रलेखन, प्रचार कार्यबलाप भी किए हैं। 
इनके अतिरिक्त, सर्वेक्षण के वाषिक कार्यक्रम में सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशालाएं प्रशि- 
क्षण पाद्यक्रम तथा प्रदशनियां शामिल हैं, जिनमें सभी पर उचित ध्यान दिया गया। 
ग्रालोच्य वर्ष के दौरान किए गए कार्यकलापों की संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी गई है: 


सर्वेक्षण के शारीरिक मानव-विज्ञान प्रभाग ने 5 अखिल भारतीय परियोजनाओं 
अर्थात्‌ () देशज स्वास्थ्य संबंधी - आदतों का सर्वेक्षण, (2) छोटी आबादी तथा 
जनसांड्यकीय जतततिक, (3) अखिल भारतीय जैविक मानव-विज्ञान सर्वेक्षण, (4) 
अखिल भारतीय त्वचाविज्ञान सर्वेक्षण और (5) शब्द चित्र भवन पद्धति पर अझनु- 
संधान किया। इनके अतिरिक्त 3 क्षेत्रीय तथा 26 एकल परियोजनाग्ं पर कार्यकलाप 
जारी रखें गए। चार परियोजनाओं पर चार वैज्ञानिक रिपोर्ट पूरी की गईं। 


सांस्कृतिक मानव विज्ञान प्रभाग के भ्नुसंधान कार्यकलाप 4 अखिल भारतीय 
परियोजनाओं अर्थात्‌ () समकालीन भारत में जनजाति, (2) भारत वर्ष में जन- 
जातीय शिक्षा, (3) भारत में बदलती हुई खेती; और (4) भ्रत्मधिक जलवायु में 
संग्रहालय अनुकूलन पर केन्द्र रहे। अनुसंधान कार्यकलाप 3 क्षेत्रीय परियोजनाओं 
तथा 48 एकल परियोजनाओं पर जारी रहे। अ्ंदमान में बंगला शरणार्थी, मानव 
जातीय भाषा कर्नाटक में कृषि स्थिति, जगदलपुर : जनजातीय जनसंख्या का एक कस्बा, 
मैसूर शहर में धार्मिक संस्था तथा अत्यधिक जलवायु के प्रति मातव अनुकूलन परि- 
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योजनाओं की क्षेत्रीय जांच आरम्भ की गई। छत्तीसगढ़ के नागेशिया पर एंक पुस्तक 
सहित चौदह वैज्ञानिक रिपोर्ट पूरी की गईं। 


समकालीन भारत में जनजातीय परियोजनाओं सर्वेक्षण के शारीरिक तथा सांस्कृतिक 
मानव विज्ञान प्रभाग हारा संयुक्त रूप से शुरू की गई ताकि कम जानी जानी वाली 
जनजातियों के संबंध में आधार सूचना प्रदान की जा सके तथा बहहरी प्रभाव के 
कारण जनजातीय जीवन पद्धति में परिवर्तत की अभिवृत्तियां निर्धारित की जा सकें। 
देश के विभिन्न भागों के दस जनजातियों पर दस रिपोर्टे पूरी की गई। 8 जनजातियों 
पर क्षेत्रीय जांच का दूसरा चरण पूरा किया गया तथा अंत्तिम रिपोर्टे तैयार करने 
के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया । 


मोरफो संबंधी लक्षणों के आधार पर पहचान किटों का विकास करने के लिए .. 
एक सहयोगी परियोजना, चित्र भवन पद्धति पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यरों 
(गृह मंत्रालय) द्वारा आरम्भ की गई। आम लोगों से फोटो तथा देहिक विस्तार 
, संबंधी आंकड़े एकत्न करने के लिए मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय जांच आरम्भ की गई। 
भारत के शप्रन्य भागों के विभिन्न लोगों के आंकड़ों पर आंशिक रूप से कारंवाई तथा 
विश्लेषण किया गया। 


संग्रहालय 

सर्वेक्षण के केन्द्रीव तथा क्षेत्रीय मानव विज्ञान संग्रहालयों में नजातीय सामग्री 
का परिरक्षण, अनुरक्षण तथा प्रलेखन जारी रखा गया। नयी नृजातीय सामग्री उत्तर 
प्रदेश के गुज्जार, अरुणाचल प्रदेश के एका, बंगी, मिजी तथा मोंगपों तथा पश्चिम 
बंगाल के लोपाहका, राखा, मोच तथा ठोटो से एफत्र की गई तथा उसे केन्द्रीय और 
छेत्रीय. मानव विज्ञान संग्रहालयों के सस्‍्टाक में शामिल किया गया । विदेशी अध्येताओं 
सहित लगभग 547 पर्यटकों ने सर्वेक्षण के संग्रहालयों का 'त्रमण किया। 
सुद्रण _ तथा प्रकाशन 

आलोच्य वर्ष के दौरान वर्ष 979, 7980 तथा व987 के वर्षों के सर्वेक्षण 
कार्यकलापों की तीन बकाया वार्षिक रिपोर्ट, अत्यधिक जलवायु में मानव अनुकूलन पर 
सेमिनार के उद्धरणों तथा कार्येक्रमों की एक पुस्तिका, बुलेटिन का एक अंक (खण्ड 
30, 4 तथा 2) तथा समाचार पत्र के तीन अंक (खण्ड | संख्या 3,4 तथा 5) 
प्रकाशित किए गए। इसके अतिरिक्त, तीन स्मारक तथा बुलेंटिन का एक अंश छप रहा 
है। 


शिक्षावृत्ति कार्यक्रम : 


मानव विज्ञान तथा सम्बद्ध विषयों सें उच्च श्रध्ययन' शुरू करने के लिए अनु- 
संधानकर्ताओं को अवसर देने तथा देश के विश्वविद्यालयों और अन्य 'राष्ट्रीय संस्थाओं 
के साथ सहयोगी कार्यक्रमों का विकास करने के लिए सर्वेक्षण में शिक्षावत्ति योजना 
आरम्भ की गई। आलोच्य वर्ष के दौरान, सर्वेक्षण के 77 मौजूदा अध्येताओं के 
अतिरिक्त, जिनमें से ॥3 अध्येता निम्न प्रकार से विभिन्न संगठनों से सम्बद्ध हैं, 
नौ शिक्षावृत्तियां प्रदान की गई 


सम्बद्धता का स्थान े सीनियर फलों जूनियर फैलो 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय . " है न 
आंध्य विश्वविद्यालय , ५ व ॒ 
, पंजाब विश्वविद्यालय . ४ न 
रांची विश्वविद्यालय ., के नज--+ 
पंजाब विष्रवविद्यालय ., | हे -+-+ 
कलकत्ता विश्वविद्यालय... हे न--+ 
गआमीण विकास केन्द्र, भार० प्रो० संस्था'न, खड़कपुर ---+ 
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राष्ट्रीय मानव 
संग्रहालय 


यूनेस्की द्वारा प्रायोजित परियोजना : एशिया के शहरों का अध्ययन 
इस परियोजना के अन्तर्गत एशिया में प्रत्येक देश में एक के हिसाब से कई 


प्राचीन शहर चुने गए हैं ताकि यूनेस्को के तत्वावधान में विस्तृत अध्ययन किया जा 
सके। भारत में, 'तमिलनाडु राज्य का. ऐतिहासिक नगर कांचीपुरम को इस प्रयोजन 


' के लिए चुना गया है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण इस परियोजना में सहयोगी 


संस्थाओं. में से एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परामर्श से, यह निर्णय किया 
गया' है कि यह सर्वेक्षण निम्तलिखित के आधार पर किया जाएगा :-- 


7. जनसंख्या तथा मानव जातीयता' के विशेष संदर्भ में ऐतिहासिक पहलू। 

2. कांचीपुरम की जनांकिकी जिसमें नगरीय स्तरों के जनसंख्या आन्दोलन 
“तथा परिवर्तेन शामिल हैं। 

3. सिल्क-बुनाई व्यवसाय का समाजाथिक पहलू। 

4. परम्परागत व्यवसाय के विशेष संदर्भ सहित भूमि-उपयोग, भूमि व्यवस्था, 
घरेलू व्यवसाय तथा आरावासीय पद्धति। 


अस्वेषणात्मक अ्रध्ययन प्रगति पर हैँ जिसका अनुसरण सुब्यवस्थित क्षेत्रीय अनु- 
संधानों द्वारा किया जाएगा । ग्रंथ-सूची अनुसंधानों का कार्य भी शुरू हो गया है। 


कार्यशालाएं तथा सेमिनार 


. सर्वक्ष णने "मानव अनुकूलन उत्कृष्ट जलवायु” संबंधी एक कार्यशाला तथा तीन 
पुनश्चर्या ($) रक्‍त ग्रुप का अध्यन;। (४) संस्कृति की सामग्री पहलू का अध्ययन 
तथा (77) संग्रहालय पद्धति, नामक पाठ्यक्रम आयोजित किए। समकालीन भारत में 
जनजात्ति संबंधी एक अन्य कार्यशाला मार्च, 984 में आ्रायोजित करने का प्रस्ताव 


है । 


983 से पहले राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ने विविध विषयों के नियमित रूप से 
आयोजित होने वाली आवधिक अ्रस्थायों प्रदर्शनियों हेतु सुविधाएं तत्काल विकसित करने 
संबंधी कार्य आरम्भ किया। परिणामस्वरूप, किराए पर ली गई वर्तमान जगह में एक 
अस्थायी' प्रदर्शनी वीथी तैयार की गई है। हाल में ही नई बीथी में श्रायोजित की गई 
प्रथम प्रदर्शनी में संग्रहालय की चुतिन्दा धामिक वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। 
जनवरी, 984 में आयोजित होने वाली “जीवाश्म मानव” प्रदर्शनी की तैयारी 
प्रगति पर है जिसमें जीवन-अ्राकार प्रदर्शों की तैयारी शामिल है। इस प्रदर्शनी का 
एक प्रमुख भाग बाद में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के स्थान पर तैयार किए जा रहे 
बाहरी परिसर का एक स्थायी स्वरूप बन जाएगा । अन्तर सम्बद्ध आवधिकः अ्रदर्शनी 
नियमित रूप से आयोजित करके संग्रहालय स्थात पर अपनी स्थायी दीथियों के कार्य 
करने से पहले अपने सूचना तथा नमूनों के बढ़ते हुए संग्रह लोगों के सामने ला सकेगा। 


राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की संकल्पना एक संपूर्ण जीवांश के रूप में की गई है 
जो भारत के विशेष संदर्भ में मानव जैविक उत्पत्ति तथा सांस्कृतिक पद्धतियों की 
विशेषताओं का उल्लेख करते हुए मानव जाति की कहानी को स्पष्ट करने के लिए 
जिस्मेदार है। 7983 में संग्रहालय ने निम्नलिखित पूर्व योजनाओ्रों के अनुसार कार्य 
का विस्तार किया है:-- 


. जनजाति आवास प्रदशनी 

. मानव राष्ट्रीय संग्रहालय में चित्रित शैल आश्चमों की प्रदर्शनी 
, प्रतिरोपण द्वारा कुछेक पूर्व ऐतिहासिक स्थलों की प्रदर्शनी 

. मृत नरूपशु प्रदर्शनी 
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संग्रहालय ने “भारत में जंवजातीय आवास” वाह्य प्रदर्शनी के लिए अनेक 
जनजातीय आवास पहले ही तैयार कर दिये हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान तीन और 
जनजातीय आवास तैयार हो जागयेंगे । 


इसके अतिरिक्‍त, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के स्थल पर चित्नित शैल आश्रय की 
खुदाई शुरू कुर दी गई है। 982 में खोदी गई सामग्री का विश्लेषण भी किया 
जा रहा है, जो संग्रहालय के वाह्य परिसार में प्रदर्श के रूप में इस स्थल के सम्बन्ध में 
नई सामग्री, के साथ-साथ पर्याप्त जानकारी अदान करेगा । 


संग्रहालय अनुसन्धात कार्य को सुकर बनाने के लिये एक सन्दर्भ पुस्तकालय का 
विकास कर रहा है। वर्ष के दौरान इसमें, 500 से अधिक्ष पुस्तकें शामिल की गईं 
और 77 विदेशी तथा 35. भारतीय पत्रिकाओं के ग्राहक बने । 
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अध्याय 4 


भारतीय राष्ट्रीय 
अभिलेखागार, 
नई दिल्‍ली 


अंभिलेखागार और अभिलेख 


. ण्डुलिपियाँ, समुद्ध भारतीय सांस्कृतिक परम्परा का एक महत्वपूर्ण अंग है। 
ये उस योगदान के प्रमुख भण्डार हैं जो हमारे पूर्वजों ने धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान 
साहित्य, इतिहास, औषध और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में किया है। वे भारत 
के अतीत के पुन्निर्माण के मूल स्रोत हैं। 


विभाग ने पांडुलिपियों के परिरक्षण, सूचीकरण, ग्रंथ सूची' तैयार करने, मूल्यांकन, 
प्रकाशन इत्यादि के लिये स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों और 
विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना शुरू की है। संस्कृति विभाग 
ने संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत रामपुर रज़ा पुस्तकालय, रामपुर और खुंदा 
ब्रख्ण ओरिएन्टल पब्लिक लायब्रेरी, पटना को भी अपने अधिकार में ले लिया है जो 
अरबी, फारसी और उदय पांडुलिपियों के भ्रमृद्ध संग्रह हैं। इसके अतिरिक्‍त, संग्रहालयों, 
पुस्तकालयों और अन्य ऐसी संस्थाओं में जो केच्रीय और राज्य सरकारों के नियंत्रण 
में हैं, पाण्डुलिपियों की उचित देख-रेख भी की जा रही है। 


भारतीय राष्ट्रीय, अभिलेखागार एशिया में सरकारी अभिलेखों का सबसे बड़ा 
सुव्यवस्थित भण्डार है। यह केन्द्रीय सरकारी' अभिलेखों और साथ ही विदेशों से उपहार, 
विनिमय अथवा खरीद कर अतुसन्धान महत्व के निजी लेखों को भी' प्राप्त करता है।. 
यह विभिन्न राज्य अभिलेखागारों को अपने अधिकार क्षेत्रों में समुचित प्रशासन और 
आरक्षण के लिये सलाह भर सहायता देता है। अध्येताओ्ों के लिये अनुसन्धान सुविधाश्रों 
की व्यवस्था करता है और अपने अभिलेखागार अध्ययन के स्कूल के माध्यम से अभि- 
लेखागार अनुरक्षण में व्यावसायिक प्रशिक्षण देता है। इसके मुख्य कार्यकलाप निम्न- 
लिखित हैं :-- 
प्राप्तियां : महत्वपूर्ण प्राष्तियों में शामिल हैं:--- 
() शहीद सुखदेव से संबंधित लेख; (॥) भूतपूर्व मुख्य मंत्री, पेपसू और 
पंजाब के एक मंत्री' स्वर्गीय सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला के निजी कागजात; 
(॥) महाराजा रणजीत सिंह की' सेना में यूरोपवासियों पर ई० मेकलीगन 
(सिविल सचिवालय) जें० जे० काटन सम्बन्धी पत्र व्यवहार; (५) सी० 
राजगोपालाचारी सम्बन्धी दस्तावेज (35 माइक्रीफिल्म रोल्स) (५) 
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित दस्तावेज; (५) आस्ट्राखान में भारतीय 
उपनिवेश (2 माइक्रोफिल्म रोल्स और जीरोक्स श्रतियां)। 


अभिलेख और अभिलेखागार अबन्ध ; (क) विभिन्न मंत्रालयों|विभागों की 66, 302 
फाइलों का मूल्यांकन किया गया; (ख) 45 मंत्रालयों/विभागीं इत्यादि 
के अभिलेखों की स्थाई अनुसूची, की जांच की गई; (ग) 4 विभागों 
के अभिलेख प्रबन्ध अध्ययस' आयोजित किये और रिपोर्ट तैयार की' गईं 
(घ) “सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम” सम्बन्धी केबितेट नोट शिक्षा 
श्र संस्कृति राज्य मंत्रों द्वारा अनुमोदित किया गया। 


अभिलेख प्रशिक्षण: (क) व8 प्रशिक्षणाथियों ने अभिलेख अध्ययन सम्बन्धी 
एक वर्षीय (982-83 सल्न) डिप्लोमा प्राप्त किया शौर 7 भारतीय 
और ४ विदेशी छात्तों ते 7883-84 सत्र के पाठ्यक्रम में दाखिला लिया 
(ख) अभिलेखागार ग्रशासत, अभिलेख प्रबन्ध, रिप्रोग्रेपी (प्रलेखत), 
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खूबा बहश औरिएण्टल 
पब्लिक लाइब्रेरी, 
पटना 


देखभाल श्रौर आरक्षण, अभिलेखों की सेवा और मरम्मत सम्बन्धी अंत्प- 
कालिक पाठ्यक्रम आयोजित किये गये। (ग) बर्मा राष्ट्रीय अभिलेबागार 
के महानिदेशक डा० यी० तुत ने साप्ताहिक अंवलोकन' अध्ययन किया। 


सदर्भ साधन : वित्त मंत्रालय, भूतपूर्व केन्द्रीय भारत एजेन्सी, दादा भाई 

. .नारोजी, सर सीताराम, गदर कालीन दस्तावेजों और इनायतजंग संग्रह 
से संबंधित सावंजनिक और निजी अभिलखों को सूचीबद्ध किया गया। 
अनुसंधान तथा संदर्भ: विभाग के अनुसन्धान कक्ष ने अध्येताओं के लिये 
अनुसन्धान सुविधाएँ प्रदान करना जारी रखा! विभिन्न सार्वजनिक और 
निजी संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की' गई अनेक शंकाओं का समाधान 
किया गया। 


, प्रकाशन : भारतीय अभिलेखागार (खण्ड हुए सं० । और 2), राष्ट्रीय भारतीय 
अभिलेखागार, 982 की वाधिक रिपोर्ट और भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग 
(खण्ड हटाए) प्रकाशित किये गये। राष्ट्रीय निजी अभिलेख रजिस्टर (खण्ड उता) 


* और अनुसन्धान शोध प्रबन्ध का बुलेटित और डिसरटेंशन (खण्ड जा ) प्रकाशन 


के लिये तैयार हैं। 


, स्वतंत्रता की ओर” नामक परियोजना ने राष्ट्रीय और राज्य अभिलेखागारों 
के संरक्षण में सार्वजनिक और निजी अभिलेखों तथा माइक्रोफिल्मों (8937-39) 
से सामग्री चयत में नियमित प्रगति की.और चुनिन्‍्दा उद्धरणों के 5,228 पृष्ठ सम्पादन 
के लिये भारतीय ऐतिहास अनुसन्धान परिषद को भेजें गये। 


भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग : 49वें अधिवेशन का आयोजन जनवरी, 
984 में करते का निश्चय किया गया। 


तकनोकी सेवा और सलाह : 2 विभिन्न सरकारी' और निजी' संस्थाओं को सूचना 
और मागंदर्शन देने: के अलावा कुल 6,248 शीटों की मरम्मत तथा सुधार किया 
गया और माहइक्रोफिल्मों के 289,884 फोटों तथा 47,487 जी'रोक्स प्रतियां तैयार 
की गई। 


। से 7 नवम्बर, 983 तक अभिलेखागार सप्ताह मनाया गया। भारत और 
राष्ट्रमण्डल ओपन हाउस” (अभिलेखागार का एक दौरा) नामक एक प्रदर्शनी' और 
“अभिलेख प्रबन्ध” सम्बंत्धी एक कार्यशाला इसकी' मुख्य विशेषताएं थीं। 


क्षेत्रीय शाखा: भोपाल, जयपुर और पांडिचेरी' स्थित' विभागीय कार्यालयों ने 
अपने सामान्य कार्यंकलाप जारी रखे। उन्होंने । से 7 नवम्बर, 983 तक “अभिलेखा- 
गार सप्ताह भी' मनाया। 


खुदा बख्ण पुस्तकालय, सन्दर्भ और अनुसन्धान कार्यों में लगातार प्रगति कर रहा 
है। यह अरबी और फारसी' पाण्डुलिपियों और मुगलकालीत चित्रकारी' का एक समृद्ध- 
तम संग्रह भी है। इसमें पुस्तकालय सामग्री' के प्रयोग मे कई गूनी वृद्धि हुई है और यह 
लगातार होती जा रही है। भारत और विदेश के विद्वानों को शैक्षिक प्रश्नों के उत्तर 


, में सन्दर्भ सेवा के माध्यम से और उनकी अपेक्षानुसार लिप्यंत्षित प्रतियां, माइक्रोफिल्स 
: अथवा पांडुलिपियों की फोटोप्रतियां मुहैया करके अनुन्सधान सामग्री प्रदात की जा रही 


है। अलीगढ़, रामपुर, भागलपुर, मानैर और फुलवाड़ी शरीफ जैसी उतत अनेक प्रमुख 
भारतीय संग्रहों की' दुर्लभ पांडुलिपियों के अलावा पांडुलिपियों और मुद्रित पुस्तकों के 


- ' कई प्रमुख संग्रह, उधार, उपहार स्वरूप, सुधार, और अथवा भुगतान पर अधिग्रहण 
' किये गये हैं। पुस्तकालय की दुलेभ सामग्री को काफी समय और सुरक्षा की दृष्टि से 


पांडुलिपियों को माइक्रोफिल्में भी तैयार की जा रही है| तत्काल मरम्मत और जिएद- 
साजी की जाने वाली पुस्तकों और पांडुलिपियों पर परिरक्षण एकक के पर्यवेक्षण के 
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तंजाबूर भहाराजा 
तरेफोजी सरस्वती 
महल पुस्तकालय, 
तंजाबूर 


रामपुर रजा पुस्तकालय, 
रामपुर 


अन्तर्गत विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह पुस्तकालय एक त्ैमासिक अनुसन्धान 

पत्रिका निकाल रहा है। अब तक इसके चौबीप अंक प्रकाशित' किये जा चुके हैं जिसमें 
4500 पृष्ठ हैँ। पुस्तकालय में अब तक 34 पॉडुलिपियों की वर्णनात्मक सूची मुद्वित 
की जा चुकी है। प्राचीन सूची खण्डों का पुनः मुद्रण किया जा रहा है। दुलभ पांडु- 
लिपियों के आलोचनात्मक संस्करणों के प्रकाशन की परियोजना 977 में आरम्भ 
की गई झौर अब तक दुर्लभ और अद्वितीय पांडुलिपियों के आलोचनात्मक संस्करण 
प्रकाशित किये गये हैं। यह पुस्तकालय ऐतिहासिक महत्व के दुलेभ मुद्रणों और आव- 
घिक पत्निकाओं को भी प्रकाश में ला रहा है। पुस्तकालय में परिरक्षित' पांडुसिपियों 
के अनुसन्धान के लियें दस खुदा बद्श शिक्षावृत्तियों की (3 सीनियर और 7 जूनियर) 
व्यवस्था की गई है। भा० ऐं० अ० प० (वि० अ० आ०) की एक राष्ट्रीय शिक्षावुत्ति 
है दो विजिटिंग फैलोशिपों का भी उसी उद्देश्य की पद्धति पर व्यवस्था की 
गई है। - 


परम्परागत कार्यकलापों के अतिरिक्त, पुस्तकालय समय समय पर खुदा बख्श 
वाषिक और विस्तार व्याख्यानों की भी व्यवस्था करता है जो इस्लामिक अध्ययन में 
इतिहास, उदू, फारसी, अरबी के उत्कृष्ट विद्वानों द्वारा दिये जाते हैं। पुस्तकालय 
विभिन्न अच्तरालों पर सेमिनारों का भी आयोजन करता है ताकि अनुसन्धान की गति 
को बढ़ाया जा सके और पढ़ने की आदतें पैदा की जा सकें । संस्मरण वार्ताश्रों की 
एक ऋंखला डा० जाकिर हुसैन की' स्मृति में आरम्भ की गई है जिन्होंने पुस्तकालय 
को भारत के राज्यपाल और बाद में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की अवधि के दौरान 
अपना पूर्ण, अबाधित संरक्षण दिया। 


पुस्तकालय का विस्तार भवन कार्य पूरा कर लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति, 
ज्ञानी जैल सिंह ने 74 फरवरी, 983 को नयें भवत का उद्घाटन किया । 


डा० बरतेल के अनुसार “तंजाबर महाराजा सरेफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय” 
संभवत: विश्व का उत्कृष्ट एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तकालय है। इसकी स्थापना 
चोल राजाश्रों के काल में हुई तथा तदनन्तर विजय नगर साम्राज्य के तंजाबूर नायकों 
द्वारा इसे पुनः सक्रिय किया गया। महाराजा सरेफोजी द्वारा 9वीं शताब्दी' के प्रारम्भ 
में इसे बहुत अधिक व्यवस्थित किया गया। मद्रास' सरकार द्वारा धर्माथं दान अधिनियम 
के अन्तर्गत 5 अक्तूबर, 98 में इस पुस्तकालय को अपने अधिकार में ले लिया गया 


' .तथा इसके .प्रबन्ध के लिये एक समिति गठित की गई। इस पुस्तकालय के पास' संस्कृत, 


मराठी, तमिल, तेलुगु तथा अन्य भाषाओं की 40,000 पांडुलिपियों के संग्रह के अतिरिक्त 
विभिन्न विषयों की' भारतीय तथा यूरोपीय भाषायों को 23,000 पुस्तक हैं। केन्द्रीय 
सरकार इस समय 977 में स्थापित समिति की सिफारिशों के अनुशीलन में योजनागत 
अनुदान दे रही है। । 


रामपुर रज्ा पुस्तकालय प्राच्य पांड्लिपियों और चित्नकारी संग्रहों का विश्वविख्यात 
पुस्तकालय है। यह देश के प्राचोनतम' पुस्तकालयों में से एक है। इसकी 774-794 
वर्षों के दौरान स्थापना की गई थी। यह पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध है और प्राच्य 
इस्लामिक अनुसन्धान ईरानी और भारतीय मुगलकालीन चित्रकारी के क्षेत्रों में कार्यशील 
अध्येताओं को आकर्षित करता है। 


इस पुस्तकालय को 975 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के जरिये एक 
राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। इसका सम्पूर्ण वित्त पोषण केन्द्रीय चरकार 
द्वारा किया जाता है। तथापि, 48000 रूपये का एक निश्चित वाषिक अनुदान उत्तर. 
प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। 
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पंडिलिपियों' का 
प्रिरक्षण 


पुरालेख, पुरालिपि' 

लुप्त भाषाओं, प्राचीन 
लिपियों और मुद्राशास्त्र 
सहित विभिन्न विषयों 
और क्षेत्रों के लिए शिक्षा- 
वुत्तियां 


भारतीय एशियाटिक 
सोसापटों, कलकत्ता 


कुछ नई योजतायें चालू करने और अतिथि विद्वानों को सुविधायें प्रदान करने 
की दृष्टि से केद्धीय सरकार ने दुलंभ वास्तुकला महत्व के हमीद मंजिल और रंगमहल 
भवनों की सज्जा, मरम्मत और नवीकरण इंत्यादि के लिये 5. 00 लाख रुपये का 
एक विशेष अनुदान अनुमोदित 'कियां। - 


983-84 के दौरान, पुस्तकालय ने भ्ररबी की एक और दुर्लभ पांडुलिपि प्रका- 
शित की जो भ्रब बिक्री के लिये उपलब्ध हैं। रवैयूयाम रूब्रायत की दूसरी महत्वपूर्ण 
उदू पांडुलिपि प्रैस में भेज दी गई है। पुस्तकालय को प्रति बर्ष 0,000 से अधिक 
लोग देखने आते हैं जिनमें देशों के कम्म से कम 50 अध्येता होते हैं। 


इस योजना में दुलेभ पांडुलिपियों के सूचीकरण, सम्पादन, परिरक्षण, प्रकाशन के 
लिये प्मझे जाने वाले विश्वविद्यालयों/पुस्तकालयों संग्रहालयों सहित स्वैच्छिक संगठनों 
श्रौर विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाती है । इसका मुख्य उद्देश्य भारत की 
उस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है जो पांडुलिपियों के रूप में उपलब्ध 
है और जो समुचित परिरक्षण, अध्ययन और अनुसन्धान के उपायों के श्रभाववश पतन 
के कगार पर है। योजना को 979-80 से छोटे स्तर पर चालू किया गया है । 


इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी प्रक्रिया खोजना है जिसके द्वारा लिपियों 
और प्राचीन भाषाओं का ज्ञान उन छात्रों को उपलब्ध कराया जा सके तथा जिन्‍हें उन क्षेत्रों के 
प्रति दो वर्षों के लिये शिक्षावृत्ति देकर श्राकषित किया जा सके जिनमें बे सुप्रसिद्ध- 
विद्वानों । पंडितों के मार्गदर्शन में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा आगे और अन्‌ 
सन्धान के लिये एम फिल अभ्वा पी०एच० डी० डिग्री प्राप्त करते हैं। 600 रू० 
प्रतिमास के हिसाब से शिक्षावृत्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष दस हैं और ,इन शिक्षावृत्तियों 
का कोई विषयवार वितरण नहीं है। 982-83 के दौरान, व2 शिक्षावृत्तियां प्रदान 


की गई थीं और 983-84 के दौरान 0 और शिक्षावृत्तियां दिये जाने की ग्राशा है। 


एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता की स्थापना 784 में की गई थी। इसका 


' उद्देश्य एशिया के इतिहास, पुरावस्तुओं, कलाझ्ों, विज्ञान और साहित्य में खोज-बीन 


करनां है। यह संस्थान ' भारत में सभी' पुस्तकालयों श्रौर वैज्ञानिक सभी एशियाटिक़ 


“सोसायटियों का संरक्षण साबित हुआ है। इसका घोषित लक्ष्य भारत विद्या सम्बन्धी 
'उन संभी विशेष बिषयों में जो अ्रधिकांशतः सांस्कृतिक और सामाजिक स्वरूप के हैं 


अनुसन्धान करता है। इस सोसायटी की पश्चिम बंगाल राज्य सरकार गऔ्रौर केद्ध 
द्वारा (550: 50 के आधार पर सहायता: की जा रही है। सोसायटी ने वर्ष के दौरान 
ग्रपनी द्विशती मनाई है। इसे. राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का प्रस्ताव 
सरकार के विन्नवाराधीन है। 
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अध्याय ५ 


केख्दीय उच्च तिब्बती 
अध्ययन संस्थान, 
वाराणसी 


28--89 67/83 


तिब्बती बोद्ध और एतिहासिक अध्ययन की अन्य 


चस्थाए' 
शताब्दियों पहले, भारतीय विद्वान हिमालय के दुर्गम रास्तों से होते हुए तिब्बत 
तक पहुंचे और अपने साथ भारतीय दर्शन और विचारधारा को भी ले गये। तिब्बती 


विचारधारा और संस्कृति का विकास इसी पारस्परिक प्रभ्नाव का फन है । 


श्री जवाहर जाल नेहरू की पहल पर भारत में कई बौद्ध संस्थायें स्थापित की 
गईं । इनका उद्देश्य है बौद्ध दर्शन शौौर तत्वमीमांसा के अध्ययन हेतु भारत में सुविधायें 
उपलब्ध करवाना ताकि नवदीक्षित और नवयुवक छात्रों को अध्ययत के लिये तिब्बत 
में भेजने की युगोंपुराती परम्परा को समाप्त किया जा सके। इनमें सन्‌ 959 में 
स्थापित बौद्ध दशन विद्यालय लेह जिसका नया नाम श्रत्र केन्द्रीय बौद्ध श्रध्ययन 
संस्थान हो गया है तथा केन्द्रीय उच्च तिब्बती अ्रध्ययत्त संस्थान वाराणसी है, जिनका पूर्ण 


'वित्त पोषण इस विभाग द्वारा किया जाता है। इन संस्थाओं के मुख्य उद्देश्य तिब्बती 


संस्कृति और परम्परा का परिरक्षण तथा श्राध_;ुतिक विश्वविद्यालय पद्धति के जरिये 
प्राचीन और परम्परागत विषयों में शिक्षा की व्यवस्था तथा तिब्बती अ्रध्ययनों में 
अनुसन्धान करना है । इसके श्रतिरिक्त, सरकार सिविकम तिब्वती विद्या अनुसन्धान 


संस्थान, गंगटोक तथा तिब्बती ग्रत्थ और अ्रभिलेख पुस्तकालय, धर्मशाला को अनुदान, 
देती है। 


तिब्बती अध्ययन संस्थान की स्थापना वाराणसी स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय के 
एक घटक के रूप सें की गई थी। 977 में यह एक सम्पूर्ण स्वायत संगठन बन गया 
और इस का नथा नाम केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान हो गया । इस 
संस्थान के मुख्य उद्देश्य हैं:-- 
(क) तिव्बती संस्कृति और परम्परा का परिरक्षण ; 
(ख) तिव्बत में परिरक्षित प्राचीन भारतीय विज्ञान तथा साहित्य का पुतररूद्धार 
(ग) उन सीमावर्ती छात्रों को सुविधायें प्रदान करता जो पहले तिब्बत में उच्च 
शिक्षा प्राप्त करते थे; 


(थ) प्राचीन तथा परम्परागत विषयों में डिप्रियां प्रदाव करने के उद्देश्य से 
आधुनिक विश्वविद्यालय पद्धति के जरिग्रे इत विपयों का शिक्षण और 
तिव्बती अध्ययनों में अनुसन्धान । 


उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये, संस्थान के पास प्रशिक्षण अनुसन्धान तथा 
प्रकाशन का एक सुनियोजित कार्यक्रम है जिससे तिब्बती दाय, विशेष रूप से, भारतीय 
दाय का वह ज्ञान, जो संस्कृत तथा पाली के साथ-साथ समाप्त हो रहा था परख्तु 
जो तिव्वत में परिरक्षित हैं, प्रकाश में आरा सकेगा। यह संस्थाव छात्रों को सम्पूर्णातन्‍द 
संस्कत विश्वविद्यालय के विभिन्‍न पाठ्यक्रमों के लिये तैयार करता है । शैक्षिक खण्ड 
में वर्तमान संख्या 62 है और 7 शोधकर्त्ता विभिन्न परियोजनाओ्रों' पर कार्य कर रहे 
है'। यह संस्थान व्याख्यात मालाओं, व्यवसायिक प्रशिक्षण श्रौर अध्ययन दौरों इत्यादि 
की भी व्यवस्था करता है । 


इस संस्थान का एक समृद्ध पुस्तकालय हैऔर हर वर्ष इसमें पुस्तकों और दस्ता- 
बैजों की फोटो कापियां वढाई जाती हैं। 


संस्थान में एक भवन परिसर निर्माणाधीन है। छात्रावास और प्रशाप्तकीय खण्ड 
दैयार हो चुके हैं और पुस्तकालय झौर शैक्षिक ब्लाक के निर्माण का कार्य प्रगति पर 
है। इस संस्थान का प्रबन्ध एक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष संस्कृति विभाग 
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क्ेद्दीय बोद सॉस्थान, 
लेह 


सिविकम तिब्बती 
विद्या अनुसन्धान 
संस्थान, गंगटोक 


तिब्बती ग्रन्थ तथा 
अभिलेख पुस्तकालय, 
धर्मशाला 


के अपर सचिव हैं। इग बोर्ड में प्ंस्फृति विभाग के अतिरिक्त विदेश मंत्रालय, वित्त 
मंत्रालय और सस्पूर्णानर संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी हैं । प्रंसिपल, जो 
कि संस्थान के पदेल तिदेशक भी हैं, संस्थान के रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्य की 
देखभाल पारते है। 


केन्द्रीय वीछ ग्रध्ययत्न संस्थान मंस्कृति विभाग के शअ्रन्तर्गत एक पूर्णतया वित्त 
पोषिव निकाय है जिसकी स्थापता सन्‌ 959 में हुई। इसका उद्देश्य बौद्ध दर्णन और 
तत्वमीमांरा । के अध्यग्रन द्वेतु सुविधापे उपलब्ध करवाना है ताकि नवदीक्षितों और तव 
यूवक छात्रों को अ्रध्ययत्त के लिगे! तिद्यग भेजने की युगों पुरानी परम्शरा को बदला जा 
सके । इस संस्थान का मूज उ्ेश्य है छात्रों को बोड़ दर्शन, साहित्य शरीर कला सम्बन्धी 
प्रशिक्षण देना। यह रंदयात सम्पूर्णानलद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बन्ध 
है। यह संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पद्धति पर ही चार कतिष्य शिक्षा-वृत्तियां 
प्रदान करता है। यह संस्थान अध्ययन दोरों और बौद्ध धर्म सम्बन्धी अखिल भारतीय 
गोपष्ठियों का भी' आयोजन करना है। संस्थान में एक बहुत अच्छा पुस्तकालय भी है। 

इस संस्थाल का प्रबन्ध एक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसके श्रध्यक्ष संस्कृति 
विभाग के श्रपर सचिव हैं। बोर्ड में विदेश मंत्रालय, जस्मू और काश्मीर सरकार और 
सम्पूर्णानलद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि सदस्य है । इस वित्त बर्ष के दौरान, 
राज्य सरकार द/रा आवंटित एक भूखण्ड' पर संस्थान हारा एक नये परिसर के तिर्माण का 
भी प्रस्ताव है । 

यह संस्थान शिविकर्स का एक स्वायत संगठन है और इप्तकी स्थापना तिब्बती 
विद्या में अनुसन्धान झोर अव्यवव के लिशे की गई है। इस संस्थान ने छौ (धर्म का तिब्बती 
पर्याय) तथा प्रतिमा विज्ञान, झौपधि, ज्योतिष, इतिहास गझ्रादि जैसे संबद्ध विषयों में 
अनुसस्धाव को प्रोत्याहन देने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह एक त्रैमासिक पत्निका 
तिव्वत विद्या प्रकाशित करता है, जिसमें 'तिव्वती इतिहास, कला तथा संस्कृति आदि 
से संबंधित सामग्री होती है ।यह विब्बती विद्या तथा सम्बद्ध विषयों के विहानों को 
अ्रतुसस्धान' सुविधायें भी प्रदान करता है। 


इस पुस्तकालय का उद्देश्य है-॑गहन सन्दर्भ सेवा प्रदान करने के लिये तिब्बती 
पुस्तकें तथा पाण्डलिपियां ध्राप्त करना, उन्हें सुरक्षित रखना, और तिब्बती स्त्रोत सामग्री 
आदि में संबंधित पूछताछ के लिए गराज्दर्भ केन्द्र के रूप में कार्य करना । इसमें तिब्बती 
पाण्डुलिपियों, चित्रों तथा कजाबध्तुओं का समुझध भण्डार है। 

इस पुस्तकालय के मुख्य कार्यक्षाप हैं :-- 


अनुसत्धान सुविधायें प्रदान करता, सभी तिब्वती पाण्डूलिपियों, पाठों, दस्तावेजों 
तथा लिखित सामभ्री को एकल्न करके एक सन्दर्भ केन्द्र के रूप में कार्य करना, बौद्ध 
दर्शन सम्बन्धी भिगंगित पाठ्यक्रम तथा तिब्यती भाषा की कक्षाओं का संचालन, तिब्बती 
परम्परागत काष्ठ वककाशी तथा थंक्रा चित्रकला के स्कूलों का संचालन, श्रपनी मौखिक 
इतिहास परियोजना के अन्तर्गत तिब्बती सक््यता के सभी पहलओं के प्रलेखन को 
फिल्माना, विंब्बती पाठों, शोध्-विवन्धों तथा महत्वपूर्ण तिब्बती रचनाश्रों के अनुवाद 
प्रकाशन तथा पुर्नमुद्रण की व्यवस्था करता । इसमें तिब्बती जर्नल और तिब्बती मेडिसिन 
सीरीज तंथा समय-समय पर व्याख्यानों और सेमिनारों का झायोजन इत्यादि भी 
शामिल हैं। 
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अध्याप 6 


राष्ट्रीय पुस्तकालय, 
कलकता 


पृस्तकालय 


भारत सरकार (कार्य झ्ावंटव) नियमों के अन्तर्गत, राष्ट्रीय महत्व के केन्द्रीय 
पुस्तकालयों, पुस्तक वितरण अधिनियम और दुर्लभ पाण्ड्लिपियों के प्रकाशन से 
संबंधित कार्य को संस्कृति विभाग का सौंपा गया है । केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण 
देश की पुस्तकालय पद्धति के लिये एक कामूत निर्माता नही है, क्योंकि पुस्तकालय” 
विपसय राज्य-सुच्री में शामिल है । तथापि, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों का 
स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने झौर राष्ट्रीय तथा राज्य पुस्तकालय पद्धति के समच्वित 
बिकास को बढ़ाबा देने के लिये पहल करती है। यद्यपि, सार्वजनिक पुस्तकालय श्रधि- 
नियमों को लागू करके कुछ शाज्यों द्वारा थोड़ी पहल की गई है तथापि यह लक्ष्य से 
अ्रभी भी काफी दूर हैं। 


राष्ट्रीप महत्व के पृक्तकालयों के विकास और अनुरक्षण के अलावा, केन्द्रीय 
सरकार देश-भर में स्वैच्छिक संस्थाग्रों द्वारा प्रायोजित प्रुस्तकालयों को वित्तीय सहायता 
देती हैं । संस्कृति विभाग, पूर्ण वित्तीय सहायता देकर देश में शार्वजनिक पुस्तकालय 
अशियान कार्यक्रम में गहरी रुचि ले रहा हे। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय 
प्रतिप्ठान, भारतीय पुस्तफालय संध, भारतीय विशिष्ट पुस्तकालय तथा, सूचना केर्र 
आ्रादि कुछ अग्रणी व्यावसायिक संस्थाएँ है, जिनके पुस्तकालय अभियात कार्यक्रमों को 
सहायता तथा अत्पाहंन दिया जा रहा हैं। 


नारत में एक प्रापक पुस्तक/लेय के रूप में राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, पुस्तक 
बितरण अधिनियम, !95- के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत में प्रकाशित प्रकाशनों, 
प्रलेश्ों घी गुक-क प्रति प्राप्त करता है। समाचार-पत्र, पत्निकारयें भी इसी अधिनियम 
के अन्तर्गत प्राप्त की जाती है जिसे 956 में संशोधित किया गया था । एक भण्डार 
पुस्तकालय के रूप में, राण्ट्रीय पुस्तकालय संयुवत राष्ट्र और उसके विभिन्न अभिकरणों 
द्वारा प्रकाशित सभी प्रकाशन श्राप्त करता है। इंस पुस्तकालय का समस्त विश्व के 50 
देशों की 4- संस्थात्रों के साथ “उपहार तथा विनिमय” संबंध भी है । “जपहार 
तथा विभिमय” कार्यक्रम का उस सामग्री के अ्रधिग्रहण के लिये उपयोग किया 
जाता है जो सामान्य पुस्तक व्यापार माध्यमों से तत्काल उपलब्ध नहीं होती है। 
राष्ट्रीय पुस्तकालय, सूचना प्रसार करने की दृष्टि से श्रपने संग्रह के सम्बन्ध में भ्रंथ 
सूचियां और सूचीपन्न प्रकाशित करता है। पुस्तकालय में सामग्री के बढ़ते हुए संग्रह 
के लिये स्थात की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक तीत मंजिले भवन्र के निर्माण से 
संबंधित कार्य, श्र्थात्‌ ढ्वितीय उपभवन के प्रथम चरण को प्राथमिकता के आधार पर 
शुरू किया गया है। इससे एक बेहतर तरीके से सामग्री को रखने, अनुरक्षण और सेवा 
करने में सुविधा रहेगी। 


पठन-सामग्री के लिये स्थान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अतिरिक्त शहल्फों 
की व्यवस्था करके विद्यमान भवनों में उपलब्ध स्थान का अ्रधिकतम उपयोग किया गया 


है । 

भारत सरकार ने वतंमान सुरक्षा व्यवस्थाञ्रों का मूल्यांकन करने तथा सुरक्षा 
उपायों को और सुदृढ़ करने के वास्ते सिफारिशें करने हेतु एक सम्तिति का गठन किया 
थो । इस समिति की जून, 983 में राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में बैठक हुई 
झ्ौर उराकी सिफारिश क्रियान्बित की जा रही हैं। अ्रथ्विम्रहण और तिराकरण नीतियों 
और आरक्षणों के सम्बन्ध में दो विशेष समितियां गठित की गई थी और आलोच्य 
आअवधि के दौरान उनकी बैठकों का श्रायोजन भी किया गया था। 
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केन्द्रीय पुस्तकालय, 
बम्बई 


केसरीय संदर्भ पुस्तकालय, 
कलकत्ता 


श्रालोच्य अवधि के दौरान काफी संख्या में विख्यात व्यक्तियों ने पुस्तकालय का 
दौरा किया जिनमें से पश्चिम बंगाल के महामहिंम राज्यपाल, शिक्षा तथा संस्कृति 
भंत्रालय से सम्बद्ध संचदीय सलाहकार समिति के सदस्यों, बल्गारिया विज्ञान अकादमी के श्री 
वेसेलिन तरैकोव और सोफिय पुस्तकालय के निदेशक श्रीमती मेरिया यारदोनोव के दोरे 
उल्लेखनीय हैं। 


पुस्तकालय के अधिग्रहणों पर प्रकाश डालने वाली अद्यतन सूचना नीचे दी गई 


है :-- 
. पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या 7, 30,530 
2. भारतीय भाषाओ्रों में पुस्तकों की कुल संख्या 3,6,480 
3. पाण्डुलिपियों की कुल संख्या 3,023 
4, मानचित्रों की कुल संख्या 75,666 
5. चालू पत्षिकाओं ( शीर्षक ) की कुल संख्या 5,757 
6. पकत्निकाश्रों के जिल्दवन्द खण्डों की कुल संख्या ,09, 68 
7. उपहार और विनियम के रूप में प्राप्त प्रकाशन 3, 89, 484 
8. श्रधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रकाशन 3, 28, 828 
9, भारतीय सरकारी प्रलेख 4,8, 943 
0. सरकारी दस्तावेज 3,85, 829 


पुस्तक तथा समाचार-पत्र वितरण (सार्वजनिक पुस्तकालस अ्रधिनियम 954) 
के ग्रन्तर्गत यह पुस्तकालय उन चार प्रापक पुस्तकालयों में से एक है जिन्हें 
भारत में प्रकाशित होने वाली पुस्तकें तथा समाचार पत् प्राप्त करमे का अधिकार प्राप्त है । 
जहां तक पुस्तकालय के पुस्तक वितरण ग्रधिनियम खण्ड के रख-रखाब पर शनावर्ती 
खर्च का सम्बन्ध है, इस पुस्तकालय को हिस्सेदारी के आधार पर महाराष्ट्र सरकार 
तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त होती' है। पुस्तक वितरण अधिनियम खण्ड पर 
केन्द्रीय सरकार का अंशदान श्रावर्ती व्यय का /2 और शअनावर्ती व्यय के दो-तिहाई 
भाग तक सीशित होता हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार इस पुस्तकालय के विकास 
के लिये भी अनुदान प्रदात करती है। प्रनुदाल, राज्य सरकार की सिफारिशों पर ही 
दिये जाते हैँ। 


राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थित केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय मुख्यतः निम्न- 
लिखित दो योजनाप्रों के कार्यात्ववत के लिये जिम्मेदार है, श्र्थात्‌ () भारतीय 
राष्ट्रीय ग्रंथ-सुची का (रोमन लिपि और संबंधित भाषा लिपि दोनों में) संकलन पश्ौर 
प्रकाशन--अंग्रेजी सहित भारतीय भाषाओं में प्रकाशित यह वर्तमान प्रकाशनों की एक 
ग्रंथ-सूची, और (2) इल्डेक्स इंणप्डायना (रोमन लिपि में) का संकलन और प्रकाशन- 
प्रमुख भारतीय भाषाश्रों में प्रकाशित वर्तमान भारतीय पत्निकाओं में छपे लेखों की 
एक अ्रनुक्रमणिका। 


भारतीय राष्ट्रीय प्रन्थ-सुची 


भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ-सूची इसके वाधिक संचयनों सहित 7977 तक मासिक 
अ्रंकों के रूप में प्रकाशित की जा रही थी। ग्रन्थ-सूची को कम-से-कम संभव समय में 
अद्यतन बनाने के लिये भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची, 978 तथा इसके बाद के पंकों 
को ही केवल वाधिक खण्ड के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया है ताकि 
उसे श्रद्यतत बनाया जा सके। 979 का वार्षिक खण्ड इस वर्ष के अ्रन्त तक प्रकाशित 
कर विया जायेगा। वाषिक खण्ड, 978 प्रेस में है। 980 का वार्षिक खण्ड प्रैस 
के लिये तैयार है। केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय में सामग्री को शीघ्र कम्पोज करवाने 
के लिये अमरीका से श्रायातित एक फोटो कम्पोजिंग मशीन मार्च, 983 में चालू 
की गई और फोटो सहायक के एक पद का तिर्मोण किया गया है ताकि भारत सरकार 
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राजाराम' मोहन राय 
पुस्तकालय प्रतिष्ठान, 
कलकत्ता 


भुद्रणालय प्रत्येक झंक को और शीक्रता से मुद्रित कर सके। 983 के लिये भाषा 
लिपियों में भाषा ग्रंथ सूचियों का संकलन कार्य, मार्च, 984 तक पूरा कर लिया 
जायेगा। असभी, बंगला, मलयालम, और उड़िया ग्रंथ सूचियों का एक एक-खण्ड वर्ष 
के दौरान प्रकाशित किया जायेगा। 


इण्डेक्स इन्डियाना : 


छः भारतीय भाषाओं, अर्थात्‌ बंगला, हिन्दी, गुजराती, मराठी, मलयालम तथा 
तमिल का इण्डेक्स इन्डियाना का प्रथम वाधिक खण्ड, 98। इस वर्ष के अन्त तक 
प्रकाशित कर दिया जायेगा। 


केन्द्रीय सरकार के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रगामो प्रयोग 


हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सरकारी आदेशों के कार्यान्वयन के लिये 
केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय में एक राजभाषा कार्यात्वयन समिति स्थापित की गई है। 
इस वर्ष के दौरान कुल मिलाकर चार बैठकें श्रायोजित की गई थी । पुस्तकालय में 
हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये एक हिन्दी सहायक की नियुक्तित की गई है। 


एक समीक्षा समिति का गठन 


केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय को राष्ट्रीय ग्रंथ सूचीय केन्द्र में पुनंगठित करने के लिये 
भारत सरकार पुस्तकालय के कार्यक्रण की समीक्षा करने के लिये एक समीक्षा समिति 
का गठन किया है। इस समिति की दो बैंठकें ग्रायोजित की जा चुकी हैं। 


विशेषज्ञ का दौरा 


एक ब्रिटिश ग्रंथ सूचीय विशेषज्ञ (ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रंथ शूची की भूतपूर्व उप 
मुख्य सम्पादक) श्रीमती जे० सी० डाबिंग ने, जिन्होंने 982 के श्रन्त में भारत सरकार 
के निमंत्रण पर पुस्तकालय का दोरा किया था, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची परियोजना 
के कार्यकरण के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। 


राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठात, भारत सरकार, संस्कृति विभाग 
द्वारा प्रायोजित एक स्वायत्त संगठन है । लोगों में अध्ययन के प्रति रूचि उत्पन्न 
करने के उद्देश्य से देश में सार्वजनिक पुस्तकालय सेबाओों की सहायता और प्रोन्नति 
हेतु मई, 972 में इसकी स्थापना की गई थी। यह्‌ निम्नलिखित योजनाओं के अ्न्त- 
गंत विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सावंजनिक पुस्तकालयों की सहायता 
करता है :-- 


() पुस्तकों और पठन तथा दृश्य सामग्री का पर्याप्त भण्डार करने के लिये 
सहायता; 

(2) ग्रामीण पुस्तक जमा केन्द्रों तथा चल पुस्तकालय सेवाओ्रों के विकास के 
लिये सहायता; 

(3) दुलर्भ पुस्तकों, पत्निकाप्रों तथा पाण्डुलिपियों के परिरक्षण श्लौर जिल्दसाजी 
के लिये सहायता; 

(५) पुस्तकालय कार्यशालाग्रों, सेमिनारों तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन के 
लिये सहायता; 

(5) पुस्तकों के संग्रह के लिये सहायता। 

१982-83 के दौरान प्रतिष्ठान ते सम्पूर्ण देश में अनुमानतः 2000 सावे+ 

जनिक पुस्तकालयों को 49.2 लाख रूपये की सहायता प्रदात की। 972-73 


से 982-83 तक विभिन्न स्व॒रों पर 7084 पुस्तकालयों को दी गईं सहायता की 
राशि 326, 2 लाख रूपये थी। 
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भारतोध विश्य कार्य 
परिषद पुस्तकालय, 
नई दिल्‍ली 


दिल्‍ली पब्लिक लाइब्रेरी 
दिल्ली 


केरद्रीय: सच्तिवालय' 
पुस्तकालय, 
नई दिल्‍ली 


यह: प्रतिष्ठान केवल अनुदान प्रदान .करने वाली संस्था नहीं है, यह अनेक भ्रत्य 
तरीकों से पुस्तकालय सेवाओं को भी प्रोत्साहिंत करती है। 982-83 के दौरान 
प्रतिष्ठान ने संगणक की सहायता से अब तक जिन 7000 पुस्तकालयों को 
सहायता प्रदात की, उनकी एक सूची का संकलन किया। प्रतिष्ठान ने अंतर पुस्तकालय 
ऋण के विशेष सन्दर्भ में पुस्तकालय सहयोग पर राज्य केन्द्रीय पुस्तकाध्यक्षों के लिये 
4 से 7 मार्च 983 तक एक अनुस्थापन सेमिनार का भी. राष्ट्रीय पुस्तकालय के 
सहयोग से आयोजम किया। यह लाइब्रेरियनशिप के विश्िज्ञ पहलुझों पर व्याख्यानों 
का भी शआ्रायोजन करता है और भारत सरकार के विचारार्थ राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति 
के सम्बन्ध में एक प्रारूप तैयार कर रहा है। 


इस पुस्तकालय का काम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा क्षेत्र श्रध्ययनों के लिये अनु- 
सन्धान सुविधायें प्रदान करना है। इसके पास अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर समाचार पत्र 
कतरनों, पत्रिकाओं, प्रलेखों, तथा पुस्तकों का एक समृद्ध संग्रह है। इसके पास माइ- 
क्रोफिल्मों तथा मानचित्रों का भी एक अच्छा संग्रह है। केन्द्रीय सरकार परिषद को 
उसके घाटे को पूरा करने के लिये 2. 00 लाख रू० का वार्विक अनुदान प्रदान करती 
है। 

यूनेस्को की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार 
द्वारा सन्‌ 957 में स्थापित दिल्‍ली पब्लिक लाइब्रेरी, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली 
के नागरिकों को निशुल्क पुस्तकालय सेवायें प्रदात करती आ रही है। पुरानी दिल्ली में 
एक लघु एकक पुस्तकालय के रूप में आरम्भ होकर अब यह एक महानगरीय पब्लिक 
लाइब्रेरी तंत्र के रूप में विकसित हो चुकी है और इसमें केन्द्रीय पुस्तकालय, 24 शाखायें 
आर उपशाखायें, नेत्नहीन व्यक्तितयों के लियें जेल विभाग और चल सेवा केन्द्रों का एक 
जाल शामिल है जो समस्त दिल्‍ली के संघ शणार्सित क्षेत्र में फैले 52 क्षेत्रों और 
जमा केन्द्रों की सेवा कर रहे हैं। इस पुस्तकालय ने, जिसे गत वर्ष पुस्तक तथा समाचार 
वितरण अधिनियम (पब्लिक लाइब्रेरी) के अन्तर्गत चौथे प्रापक पुस्तकालय के रूप में 
घोषित किया गया था, भारत में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों इत्यादि की 
प्रतियां प्राप्त करना भारम्भ कर दिया है और यह उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत 
एक प्रापक पुस्तकालय के रूप में इसके द्वारा प्राप्त पठन सामग्री की छानबीन करने 
और उसका उपयोग करने के लिये एक कानूनी डिपोजिंट (भ्ण्डार) प्रभाग की स्थापना 
करने जा रहा है। 


कार्यात्मक रूपरेखाओं के आधार पर निर्मित और तैयार किए गये सरोजिनी तगर 
के पुस्तकालय भवन में क्षेत्रीय पुस्तकालय (दक्षिण क्षेत्र), प्रस्तावित कानूनी डिपोजिट 
प्रभाग और दिल्‍ली पब्लिक लाइब्रेरी तथा दिल्‍ली लाइब्रेरी बोर्ड के कार्यालय स्थापित 
होंगे। बचाना में पुस्तकालय भवन का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। 


37 सार्च, 983 को इस पुस्तकालय के पास 705606 खण्डों का संग्रह 
और उधार लेने वालों की पंजीकृत संख्या 8655 थी'। इसने 982-83 के 
दौरान 324,88, 64] खण्ड जारी किये। 


तु] 


बहावलपुर हाउस में हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषा स्कन्ध और रामाकृष्ण पुरम, नई 
दिल्‍ली में एक शाखा पुस्तकालय सहित केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, सरकारी संगठनों, 
पुस्तकालय के सदस्यों, अनुसन्धान अध्येताों व अन्यों को अनुसन्धान तथा सन्दर्भ सेवायें 
प्रदान कर रहा है। प्रंग्रेजी, हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओ्रों में केवल सदस्यों की 
उधार देने के लिये सामग्री का एक लघु संग्रह रखा गया है। 

पुस्तकालय ने 6,00,000 से अ्रधिक खण्डों के अपने मुख्य संग्रह में हिन्दी, 
अंग्रेजी और श्रन्‍्य क्षेत्रीय भाषाओं में 0,300 से अधिक नई पुस्तकों की वृद्धि की। 
इसके अतिरिक्त पुस्तकालय ने राजपत्नों, वैधानिक दस्तावेजों, विधात सभाग्रों की' कार्य- 
वाहियों झादि गह्ठित केन्द्रीय और राज्य सरकार के प्रकाशनों की 5,539 गरदें भी 
प्राप्त कीं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र, ग्र० श्र० सं० इत्यादि जैसी भ्रन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने 
अन्य विदेशी सरकारों से इस श्रवधि के दौरान 4800 से अधिक सरकारी प्रकाशत्र 


4542 


भाप्ध किए गए । इस वर्ष से पुस्तक/लय को सुद्रित खण्डों के बजाथ माइक्रोंफिश 
रूप में अमरोकी' सरकार के प्रकाशन प्राप्त होने शूरु हो गए। विभिन्न भाषाओं को' नौ 
सौ पचास पक्चिकायें श्रीर 70 दैनिक समाचार पह्न पुस्तकालय में नियमित रूप से प्राप्त 
हो रहे हैं। 

पुस्तकालय ने 2983 के दौरान 3730 नये सदस्यों को पंजीकृत किया और 
20700 खण्डों को उचद्चार दिया। इसके खअतििरिक्त, दिल्‍ली में विभिन्न सरकारी संगठनों 
द्वारा अन्तर पुस्तकालय ऋण झाधार के रूप में 275 खण्ड उधार दिये और लगभग 
4500 फोटो प्रतियां संस्थाओं तथा पाठयों को प्रदान की शरई। 

]900 ई० तवा भारतीय सरकारी प्रकाशनों के बृहद संग्रह से चुने गये 275 
खण्डों की एक वहुत ही सफल पुस्तक प्रदशेनी का 73-व 6 दिसम्बर, 4983 के दौरान 
आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का शिक्षा सचिव हारा उद्घाटन किया गया था । 
दो विख्यात इतिहासकारों ने जो इस अवधि के विशेषज्ञ थे, अनुसन्धान सामग्री के रूप 
में उनके महत्व के सम्बन्ध में सार्थक टिप्पणियां प्रस्तुत की । 


॥53 


अध्याय है। 


साहित्य अकाद्ष्मी, 
नई दिल्‍ली 


अकादमियां और राष्ट्रीय नादय विद्यालय 


सृजनात्मक कलाओं, अर्थात्‌ साहित्यिक, अभिनय और रूपंक्र कलाशों के परिरक्षण और उनके 
विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने तीन राष्ट्रीय अक्रादम्मियों, अर्थात्‌ साहित्य 
अकादमी', संगीत नाटक अकादमी तथा ललित कला अकादमी की स्थापना की है। नाटकीय कला 
की प्रोन्नति के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की भी स्थापना की गईं है। समीक्षाधी'न वर्ष के 
दौरान इन संगठनों हारा किए गए प्रमुख कार्यकलापों का उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफों में किया 
गया है। 


साहित्य अकादमी के मुख्य कार्यकलाप हैं : अनुवाद के जरिए उनकी' भाषा संबंधी 
सीमाओं के पार साहित्य लेखकों तथा भाषा को लोकप्रिय बनाना, साहित्य कोटि की. उत्कृष्ट 
पुस्तकों को साहित्यिक पुरस्कार प्रदात करना तथा अपने प्रकाशन कार्यत्रम के जरिए 
फैलोशिप सम्मान प्रदात करता ; साहित्यिक प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करता तथा अपनी 
विभिन्न पत्रिकाशों के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओ्रों में प्रयोगों को प्रोत्साहित करना ; 
अपनी विभिन्न कार्यशालाओोों के जरिए नई पीढ़ी के लेखकों को प्रोत्साहित करना ; यात्रा 
अनुदान तथा अन्य योजनाएं । अकादमी अपनी 22 मान्यताप्राप्त भाषाओं के ,000 से 
अधिक लेखकों की सहायता से भारतीय साहित्य का एक बृहत विश्व कीष संकलित कर रही' है। 


वर्ष के दौरान अकादमी' ने निम्नलिखित सेमिनारों का आयोजन किया :-.- 


(3) जनवरी, 983 में नई दिल्‍ली में तमिल कवि सुत्रमण्य भारती' की जन्म णतताव्दी' 
मनाने के लिए कविता तथा राष्ट्रीय पहचान” विषय पर सुन्नमण्यम भारती 
के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार: 

(॥) भई, 983 में भुवनेश्वर में “भारती उपन्यासों में सामाजिक वास्तविकता” 

विषय पर उड़ीस। लेखक फकीर मोहन सेनापति के सम्मान में एक सेमिनार। 

(॥) सितम्बर, 983 में त्रिचूर में "ऐतिहासिक कथा साहित्य में दर्शन तथा 
कौशल” विषय पर विख्यात मलयालम ऐतिहासिक उपन्यासकार जी'० बी० 
रामत पिल्‍ले की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक सेमितार। 

(५) दिसम्बर, 983 में सूरत में 9 वीं शताब्दी में सामाजिक जीवन में सामाजिक 
अथवा साहित्यिक प्रवृतियां' विषय पर प्रसिद्ध गुजराती लेखक नर्मदाशंकर 
की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक सेसिनार। 


कार्यशालाएं 


पुस्तक समीक्षा की कला और कौशल पर मद्रास, वम्बई तथा कलकत्ता में साहित्यिक 
कार्यशालाएं आयोजित की गई । उत्तर भारतीय भाषाओं में लघु कहानी के संबंध में एक अन्य 
कार्यशाला अप्रैल, 7983 में भोपाल में आयोजित की गई। 


अकादमी हारा माच्यताप्राप्त भाषाओं के 22 भारतीय लेखकों को साहित्य अकादमी 
वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए। 


अकादमी ने, अपने भारतीय साहित्य के निर्माता' शृंखला के अंतर्गत कई नई पुस्तकें प्रका- 
शित की' तथा पहले के विनिबन्धों के अनुवाद तथा पुर्नमुद्रण प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित किए 
गए । वर्ष 983-84 के दौरान लगभग 60 नए प्रकाशतों के प्रकाशित हो जाने की संभावना 
है। उल्लेखनीय प्रकाशनों में निम्नलिखित शामिल हैं: भारतीय लेखकों का परिचय 983' 
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दि एपिक व्यूटीफुल' तथा वाल्मीकी' के सुन्दर कांड का श्रंग्रेजी काव्य तथा ' रामायण में 
एशियाई भिन्नताएं' (987 में दूसरे अंत्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में रामायण पर प्रस्तुत किए गए 
दस्तावेज ) ! ; ह 


भारतीय साहित्य (अंग्रेजी पत्रिका) के छः अंक तथा समज्ञालीन भारतीय साहित्य 
(हिन्दी पत्रिका) के चार अंक भी इसी मवधि के दौरान प्रकाशित किए गए.। 
संगीत नाटक अकादमी, 


नई दिल्‍ली संगीत नाटक अकादमी एक राष्ट्रीय संस्था है, जो मुख्य रूप से भारतीय संगीत, नृत्य 


तथा रंगमंच केलाशों की प्रोन्नति तथा विकास, प्रदर्शन कलाओओं के क्षेत्र में प्रशिक्षण के स्तरों को 
बनाए रखने, संगीत, नृत्य तथा नाटक के शास्त्रीय. जनजातीय तथा लोककला स्वरूपों को पुनर्जी वित 
करके उनके परिरक्षण, प्रलेखबद्ध करने तथा उंत्कृष्ट कलाकारों को सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान 
करने के लिए जिम्मेदार हैं। अकादमी के दो घटक हैं, अर्थात () कत्थक केन्द्र, नई दिल्‍ली 
(2) जवाहर लाल नेहरू मणिपर नृत्य अकादमी , इम्फाल जहां क्रमण: कत्थक नृत्य और मणिपुरी' 
नृत्य में प्रशिक्षण दिया जाता है। 


प्रदर्शन कलाशों को प्रौन्‍्नति के लिए ग्रकादमी' द्वारा शुरू किए गए कार्यत्रमों में एक मंद 

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण, उनके लिए सहयोग देना, भाग लेना तथा आर्थिक 

, सहायता प्रदान करता है। अकादर्मी' दिल्‍ली में मासिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही' है । चालू 
वर्ष के दौरान आयोजित किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्न लिखित हैं :-- 

(7) ह॒यवादन' नाटक पर पैनल चर्चा; 

(7) मराठी में 'हयवादन” नाटक का प्रदर्शन, जिसका निर्देशन श्रीमती विजया 
मेहता ने किया था: 

(7) पंडित रविशंकर को शिक्षावृत्ति (फैलोशिप) प्रदान करना तथा श्री विजय 

' राघव राव को पुरस्कार प्रदान करना; 

(५) मुखाक्ृतियों पर सलाइडों के माध्यम से श्री' विजय तेंदूलकर द्वारा उदाहरण 
सहित वार्ता; 

(५) कुमारी अबन बाना द्वारा यूथ्थीथमी पर व्याख्यान प्रदर्शन । 

(शं) 4 अक्तूबर, 983 को अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस समारोह के अवसर पर 
कलकत्ता युवक गायक मंडली तथा गन्धर्व महा विद्यालय ह्वाश समूहगात 
का कार्यक्रम ; 

(शा) कथकली में गोथे के फोस्ट पर श्री' एम० के० के० नायर द्वारा व्याख्यान 
प्रदर्शन ; 
(शा॥।) केरल के मानकोम्पू शिवशंकर पिल्ले और दल द्वारा कथकली' में डा० फोस्ट 
. का प्रदर्शन ; 

(४) जवाहर लाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल हारा नृत्य-नाटक “चैतन्य 
महाप्रभु” का प्रस्तुतीकरण; 

(+) कार्यक्रम नृत्य, नाटक श्ौर संगीत ; 

(5) आधुनिक समकालीन नृत्य समारोह ; 

_(5४) कत्थक केन्द्र द्वारा युवा नतेंकों का समारोह ; 
(>.॥) कत्यक् केन्द्र द्वारा महाराज कालका विल्दादीन कत्थक महोत्सव । 
अकादमी ने संगीत समारोह आयोजित करने की योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान 
पांच विभिन्न राज्यों में पांच संगीत समारोह आयोजित किए। 
विभिन्न राज्य सरका रों/अकादमिय़ों के सहयोग से, अन्तर-राज्य सांस्कृतिक दल आदा न- 
प्रदान योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यें में साकुकृतिक दल भेंजे गए। 
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मकादमी' ने वर्ष 982-83 से और 986-8 7 के अन्त तक पांच वर्षों की अवधि के 
लिए ब्लाफ अनुदान देने के वास्ते 74 संस्थाओं को चुना था। इसके अतिरिक्‍त, आलोच्य वर्ष 
के दौरान 92 संस्थाओं/राज्य झकादसियों को तदर्थ आधार पर अनुदान मंजूर किए गए। 


प्रलेखन तथा प्रचार 


यूसुफ हुसैन खां (कंठ), निसार हुसैन खां, जफर हुसैन खां तथा पार्टी (कंठ), सी० आर० 
व्यास (कंठ), श्री एस० पीज़ाकपानी, श्रीमती केसरबाई केरकर के क्वतों और पदों, . नाटक 
हयवादन' पर पैनल चर्चा की रिकाडिंग की' गई । 

आकादमी ने वृत्त चित्र 'मूत नृत्य” के निर्माण का कार्य आरंभ किया जिसका निर्देशन श्री 
बी'० वी ० करूथ द्वारा किया जा रहा था | अकादमी' का, विभिन्न लोक', जनजातीय तथा परम्परा- 
गत' प्रदे्शन कलाश्ों पर और अधिक वृत्त चित्रों का निर्माण करने की योजना है। अकादमी' 
ने, फिल्म प्रभाग तथा अन्य प्रसिद्ध निर्माताओं से अपने अभिलेखागा' के लिए प्रदर्शन कलाओं पर 
वृत्त चित्रों के मुद्रण प्राप्त करने का अपना कार्यक्रम भी जारी' रखा ! 


निम्नलिखित प्रिनल्टों का आदेश दिया गया : 
अंडूर गोपाल कृष्णन द्वारा कृष्णनाट्टम, (फिल्म प्रभाग से) भान्दु पाथेर, राष्ट्रीय 
प्रदर्शन कला केन्द्र, बम्यई से श्रीमती' बाजा सरस्वती का 35 एम० एसम० प्रिन्ट, श्री' मणि 
कौल' द्वारा छुपद पर एक फिल्‍म और श्रुति देशान सम्मत्ति' संस्थान' द्वारा द्वरा गाडाए 
भवई। 


अकादमी ने, पान्ति निकेतन के श्री! शरबारी राय चौधरी' से प्रसिद्ध संगीतकारों की 5 
मूलियां प्राप्त करने का भी आर्डर दिया है । आकादमी' के इस वर्ष के दौरान और प्रिन्ट प्राप्त करने 
तथा प्रसिद्ध संगीतका रों/नतेकों पर फिल्‍म बनाने के भी! प्रस्ताव हैं। अकादसी, एल० पी० 
रिकार्ड तथा कैसेट तैयार करने की भी योजना बना रही है । 


परम्परागत अवशेन कलांओं के वुलंभ स्घरूपों को प्रोन्नति तथा परिरक्षण 


इस' योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित' प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखें गए :--- 
(4) गुरू मणी माधव चाकियार के अधीन कूडीयाट्टम प्रशिक्षण (9 छात्र ) 


(॥) गुरू अम्मानूर साधव चाकियार के अघीन कूडीयाट्टम प्रशिक्षण (0 छात्न) 
(408) निम्निलिखितों के अधीन शक्षुपद प्रशिक्षण :--- 


(क) उस्ताद नसीर अमीतुद्दीन डागर 
(ख) पंडित सिया राम तिवारी 
(ग) पंडित राम चतुर मल्लिक 
(7ए) पंडित राम नारायण के अधीन सारंगी प्रशिक्षण 
(५) उस्ताद असद अली' खां के अधीन बीन प्रशिक्षण 
(४7) ' शुरू पुरषोत्तम दास जी के अधीन पलावज प्रशिक्षण 
(शा) श्री जी० शांकर पिल्ले के पर्यवेक्षण में अष्टपदी' गायन में प्रशिक्षण 
(एप) जी नटराज, रामकृष्ण के' अधीन नव जर्नादनम में प्रशिक्षण 
(०) श्री के० एल० रामचन्द्र के पर्यवेक्षण में कठपुतली कला में प्रशिक्षण 
(तोलपावा कूथ्‌, केरल की दास्ताना कठपुतलियां ) । 
ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सतत्‌ कार्यकलाप हैं। आरंभ में ये कार्यक्रम एक वर्ष के लिए मंजूर 
किए जाते हैं तथा यदि आवश्यक द्वो-तो प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा के पश्चात्‌ समयावध्षि 
बढ़ाई जाती है। : 


अष्टपदी' गायने तथा नव जनादेनम को छोड़कर अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जारी' रहने की' 
संभावना है। 
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ललित कला अकादसो, 
नई दिएलों 


इसके अतिरिक्त, अकादमी अपने दो घटकों, अर्थात्‌ कत्यक केन्द्र, नई दिल्‍ली और जवाहर 


लाल नेहरू मणीपुर नृत्य अकादमी, इम्फाल के माध्यम से कत्थक तथा मणिपुरी नृत्यों के क्षेत्रों में 
विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदात कर रही है । 


युवा रंगमंच कार्यकर्ताओं को सहायता : 

यह योजता वर्ष 979-80 में आरंभ की गई थीं। इस योजना के अंतर्गत, अकादमी 
ने भोपाल में एक राष्ट्रीय स्ट्रीट थियेटर कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें प्रसिद्ध निदेशकों 
और प्रेक्षकों ने भाग लिया। शहर के विभिन्न भागों में स्ट्रीट नाटक दिखाएं गए। अकादमी ने, 
बंगलौर तथा लखनऊ में दो क्षेत्रीय समारोह आयोजित करने की भी योजना बनाई है। 
कठपुतंली कला का परिरक्षण तथा प्रोन्नति : 


इस योजना का उद्देश्य है; प्रशिक्षण प्रदान करना, कंठपुतलियों में नए-तए परिवर्तन 
लाना भ्रादि, कठपुतली थियेटर के संबंध में समारोह एवं कार्यशाला श्रायोजित करना तथा कंठ- 
पुतली कला के संबंध में फिल्में तैयार करना । 


निम्नलिखित परम्परागत कठपुतली थियेटर स्व॒रूपों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रायोजित 
किए जाते हैं: 


तोलपावा, कृथु, रावनछाम्रा, गोम्बे भ्रट्टा, तोलु बोम्माल प्रद्टा, तोगालु गोम्बे भ्रट्टा, 
साखी कुन्धई, कुन्धई नाटचा । 
हकूली बच्चों के लिए कठपुतली खेल ग्राभोजित करने तथा कठपुतली प्रा- 
कृत्तियां बनाने के लिए भी अनुदान दिए जाते हैं । 


प्रंकादमी नें वर्ष के दौरान॑ इन कार्यकलापों के लिए सहायता देनां जारी रखा । देश में 


प्रचलित विभिन्न कठपुतली स्वरूपों को वर्शाने वाले एक राष्ट्रीय कठपुतली समारोह की भी 
योजना तैयार की जा रही थी। 


ज॑नणातोय संस्कृति का विकास :. 


इस योजना के अंतर्गत अकादमी देश के विभिन्न भागों में विभिन्न ज॑नजातीय॑ समारोहों 
की भी सहायता करती रही है। वर्ष के दौरात अकादमी ने भारतीय राष्ट्रीय थियेटर बम्बई के 
सहयोग से भुज में कच्छ मलधारी जनजातीय समारोह की सहांयंतां की । राजस्थान में भारतीय 


लोक कला मंडल द्वारा ग्रायोजित एक और जनजातीय संमारोंह के लिए भी वित्तीयं सहायता 
दी गई । 


' प्रकाशन : 


वर्ष 983-84 के दौरान, अ्रकादमी ने “संगीत नाटंक” पत्रिका के तीन अंक (अके 
64 से 66) प्रकाशित किए तथा दो अन्य श्रंक प्रेस में थे तथा वर्ष की समाप्ति से पहले प्रकाशित 
कर दिए जाएंगे। त्रैमासिक समाचार बुलेटिन भी छापा जा रहा था। अ्रकादमी व्वारा प्रकाशित 
प्रकाशन निम्नलिखित हैं :-- 


: के० एल» कृष्णामुद्दी पुलावर द्वारा 'तोलपावा कूथु का प्रयोध्या कांड, 
स्वर्गीय बी० वी० भट्ट द्वारा पुष्टि संगीत प्रकाश । 


“भारतीय संगीतकारों का परिचय” (दूसरा संस्करण) । तथा 'भावना' का विनि- 
बंध वं्ष की समाप्ति से पहले छप जाने की आशा है। 


अकादमी के पास एक सुसज्जित पुस्तकालय तथा समकालीन भारतीय कलाओं के 
रंगीन सलाइडों श्रौर फोटोग्राफिक अभिलेखों का एक अभिलेखागार है। यह, कला संगठनों 
को मान्यता प्रदान फरती है तथा राज्यों में कला की प्रौन्नति के लिए प्रत्येक वर्ष सहायक- 
अनुदान देती है। भ्रकादमी ने कई प्रकाशन भी प्रकाशित किए । इनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं: 
देवगढ़, किशनगढ़ तथा बून्दी के लघु चित्तों के पोर्टफोलिशों तथा सोमन्ती हुरे, सुलतान झली, 
बी० एस० गायटोंडे तथा जहांगीर सवावाला के मोनोग्राफ | अकादमी ने नंदलाल बोस के संबंध 
में एक स्मारक खंड तथा कुमारस्वामी स्मारक सेमिनार दस्तावेज प्रकाशित किए । 
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राष्ट्रीय नाहय विद्यालय, 
नहीं दिल्‍ली 


: इस समय. अकादमी फरवरी-मार्च, 984 में एक राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी श्रायोजित करमे 
की तैयारी में व्यस्त: है । इसने लखनऊ, चंडीगढ़, शिमला तथा पणजी में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 
से चुनी हुई वस्तुओं की एक प्रदर्शनी श्रायोजित की है। 0 नौजवान ज्िटिश चित्रकारों द्वारा 
भू-दृश्य के नए पहलूओं की एक प्रदर्शनी, बुल्गेरियाई कलाकारों की क्ृतियों की प्रदर्शनी तथा 7 
जर्मत कलाकारों के चित्रों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई । भ्रकादसी बंगलादेश में दूसरी 
एशियाई कला द्विवार्षिकी, एक प्रंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी भाग ले रही है। 


राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय [तथा एशियाई थियेटर संस्था की स्थापना, संगीत नाटक 
अकादमी के अधीन वर्ष 959 में की गई थी। वे 975 में यह राष्ट्रीय तादय विद्यालय 
के नाम से एक स्वतंत्र रजिस्टर्ड सोसायटी बन गईं। स्कूल का मुख्य उद्देश्य भारत में समकालीन 
प्रासंगिकता के अनुनादी थियेटर श्रांदोलन की प्रोन्नति करना है जिससे देश की परम्पराओं और 
सांस्कृतिक विविधताओं की जड़ें मजबूत होंगी । श्रपती स्थापना के छब्बीस वर्षों के दौरान, 


' विद्यालय ने थियेटर ग्रान्दोलन के क्षेत्र में महान कार्य किया है तथा देश के थियेटर संबंधी स्वरूप 


को एक नई दिशा प्रदात की है | आज यह विद्यालय विश्व में हो रही तुलनात्मक रंगमंच 
घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। यह विद्यालय, प्रतिभावान तथा उत्साही युवा रंगमंच कार्य- 
कर्ताओं को नाट्यकलाओं में प्रशिक्षण देता है। नियमित' कक्षाओं के अ्रतिरिक्त स्कूल ने 
निम्नलिखित कार्यकलाप भी जारी रखे: 


[. नाठकों के प्रदर्शन को दिखाना । 


2. उन उत्साहियों को, जो नियमित प्रशिक्षण के लिए 3 वर्षों तक स्कूल में उपस्थित 
नहीं हो सकते परन्तु जो रंगमंच में रुचि रखते हैं, नाट्य कला के क्षेत्र में प्रशिक्षण 
की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में रंगमंच कार्यशालाग्रों 
का आयोजन | 

3. रंगमंच प्रदर्शनियां लगाता। 

4. बाल रंगमंच कार्यकलापों तथा अन्य अंशकालिक पाठ्यक्रमों का संचालन । 


समीक्षाधीन शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूल तथा इसकी संग्रहकर्ता कंपनी ने बड़ी संख्या में 
प्रदर्शनों तथा अन्य कार्यकलापों का आयोजन किया। विद्यालय ने, श्पने छात्रों के लाभ के लिए 


, अनेक विस्तार व्याख्यानों, कार्यशालाग्रों तथा ग्रध्ययल दौरों का ग्रायोजन किया । 7से १4 


वर्ष के श्रायु वर्ग के बच्चों के बीच' रंगमंच के लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से दिल्‍ली, बेतूल (मध्य 
प्रदेश) तथा गोरखपुर (उ० प्र०) में लगभग 3 महीनों की' भ्रवधि की कर्यशालाएं भी प्रायोजित 
की गई। 


रंगमंच में भारतीय एकता की खोज करने के संबंध में, प्रोण जी० शंकर पिल्ले के निर्देशन 
में कालीकट विश्वविद्यालय के नाढह्य विद्यालय के सहयोग से त्िचूर में आरम्भ की गई एक 
प्रायोगिक परियोजना अत्यन्त सफल रही | 
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अध्याय | है 


तॉस्कृतिक संसाधन एवं 
प्रशिक्षण केन्द्र 


संस्कृति को संवर्धन और प्रसार 
(१) संवर्धन और प्रसार 


सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, जो एक स्वायत्त संगठन है, का सम्पूर्ण वित्तपोषण 
भारत सरकार द्वारा किया जाता है .। केन्द्र का मुख्य उद्देश्य भारत की क्षेत्रीय संस्कृतियों के 
अनेकत्व के बारे में छात्रों के बीच ज्ञान तथा जागरुकता पैदा करके तथा पाद्यत्र्या विषयों 
के साथ इस ज्ञात को जोड़कर शैक्षिक पद्धति को पुनः सजीव रूप देते में सहायता करना है । 
यह केन्द्र अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न भागों के प्राथमिक|उच्च|उच्चतरः 


भाध्यमिक स्कूलों के सेवारत अध्यापकों के लाभ के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रायोजित॑" 
करता है। 


वर्ष 7983-84 के दौरान, निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रायोजत किए गए :-- 


!. कला परिवोध संबंधी पग्रनुस्थापना पाठ्यक्रम । 

2. अशिक्षित अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम। 

3. भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुझ्रों पर कार्यशालाएं तथा सेमिनार । 
4. शिक्षा के लिए कठपुतली कला संबंधी पाठ्यक्रम | 


समीक्षाधीन अवधि के दौरान, केंद्ध ने नई दिल्‍ली तथा उदयपुर में दो से पाँच सप्ताह 
तक की अवधि के छः: अनुस्थापता पाठ्यक्रम/पुनश्चर्या पाद्यक्रम तथा कई कार्यशालाएं प्रायोजित 
कीं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम वास्तुकला, मूतिकला, चित्नकैला, साहित्य नृत्य, संगीत, रंगशाला, 
लोक-कला, दस्तकारी इत्यादी के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति के विकास के ग्रपेक्षित मूल सिद्धान्तों 
के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए तैयार किए गए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्या- 
ख्यात तथा व्याख्यान-प्रदर्शन, इन कला स्वरूपों में व्यावहारिक प्रशिक्षण, सेमिनार तथा विच्ञार- 
विमर्श इत्यादि रखे. जाते हैं। इसके ्रतिरिक्त, नई दिल्ली में शिक्षा के लिए कठपुतली कला पर 
चार पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए। 


अध्यापकों को दिए गए प्रशिक्षण के उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने तथा स्कूली बच्चों 
के बीच संस्कृति के ज्ञान तथा कदर को विकसित करने के लिए, उन संस्थाओं को जिनके अध्यापकों' 
ते अनुस्थापन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, दृश्य-श्रव्य सामग्री प्रदान की जाती है। वर्ष 
983-8 4 के दौरान, इन संस्थाओं को बांदने के लिए, दृश्य-क्षव्य सामग्री के 300 सैटठ तैयार 
किए जाने का अनुमान है । 


इस केन्द्र ने, सांस्कृतिक संसाधन ओर प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यकल्लापों के कार्यात्वयन में 
प्रशासकों की भूमिका पर एक सेमिनार भी भ्रायोजित किया । इसके अलावा, समीक्षाधीन 


अवधि के दौरान प्रिप्षिपलों[प्रधान अध्यापकों के लिए 4 सेमिनार भी झ्रायोणित किए गए। 


केन्द्र ने 'न्यूजलैटर” नामक अपनी त्रैमासिक पत्निका का प्रकाशन जारी 'रखा । यह 
पत्रिका विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रशिक्षण अ्रध्यापकों के बीच, शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी 
विचारों के आदान-प्दान हेतु एक मंच का कार्य करती है। दृश्य-भ्रव्य संसाधत एकत्न करते के 
उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों के भ्रमणों का 
झ्रायोजन किया गया । 


' इस अवधि के दौरान, . किन्लौर का लोक”, “दि बुमन पेंटसे श्राफ मधुबन” झोर 'टेल्स 
ग्राफ दि फिश्रबुमन” पर फिल्में पूरी की जा रही हैं 
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ह्वेष्छिक सांस्कृतिक संगठनों 
को सवस अनुदान 


तृत्य, नाटक तथा 
थिएटर मण्डलियों की 
वित्तीय सहायता 


भारतोत्सव 
(प्रदर्शनियां ) 


सांस्कृतिक संगठनों 
का जिकास 


इस योजना का उद्देश्य, भवनों के निर्माण तथा उपस्कर की खरीद के लिए स्वैच्छिक 
सांस्कृतिक संगठतों को अनुदान देना है। इस योजना में (धार्मिक संस्थाओं और केन्द्रीय/राज्य 
सरकारों द्वारा पूर्णत : वित्त-पोषित सावंजनिक पुरस्कालयों, संग्रहालयों, नगरपालिकाग्नों, 
स्कूलों और विश्वविद्यालयों को छोड़ कर मुख्यतः नृत्य, नाठक, संगीत, ललित कलाओं, 
भारत-विद्या तथा साहित्य संबंधी सांस्:कृतिक क्षेत्रों में कायंरत संगठन आते हैं। 


वर्ष 983-84 के दौरात इस योजता के अन्तर्गत, निर्माण प्रयोजनों तथा उपस्कर की 
खरीद के लिए राज्य सरकार के माध्यम से सांस्कृतिक संस्थाश्रों से श्रावेदत-पत्र आमसन्‍्त्ितं किएँ 
गए थे। योजना के अन्तर्गत 4 नए संगठनों को भवन अनुदान स्वीकृत किए गए हैं। 


इस शीर्ष के प्रन्तगत, इस समय वित्तीय सहायता की दो योजनाएं चलाई जा रही है। 
पहली योजना में, ऐसी सुस्थापित संस्थाओं को, जो प्रदर्शन कलाों के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही 
है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में राष्ट्रीय अथवा क्षेत्ीय 
संसाधन केन्द्र बनने में सहायाता मिल सके | इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 98 3-8 4 के दौरान 
27 संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं। 


बूसरी योजना के उद्देश्य हैं :-- 


विशिष्ट प्रकार की प्रदर्शन कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक दलों तथां 
व्यक्तियों, नाट्य. दलों, थियेटर दलों, संगीत मंडलियों, आरकेस्टा यूनिटों, 
बाल थियेटरों, कठपुतली थिएटरों, एकल कलाकारों को वित्तीय सहायता 
देता । इसके लिए प्रदर्शन कला कार्यकलापों की सभी शैलियों पर विचार किया 
जाता है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 98 3-84 के दौरान, अनावर्ती 
'तदर्थ आधार पर लगभग 60 दलों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता 
प्रदान की जा रही है तथा कुछ और मामलों में भी सहायता द्णि जाने की 
संभावना है । 


भारत सरकार ने वर्ष 98 5-86 के दौरान अमरीका तथा फ्रांस में भारतोत्सव जयोजित 
करने का निर्णय किया है। भारत की प्रधान मंत्री ने, उत्सव के दौरान पेंश किए जानें वालें 
विभिन्न कायंक्रमों के समेकन के लिए श्रीमती पुपुल जायकर की' अध्यक्षता में एक' उच्च स्तरीय 
सलाहकार समिति नियुक्त की है। अमरीका और फ्रांस में भी इसी प्रकार की समितियां स्थापति 
की' गई हैं। यह भारतोत्सव, अतीत से लेकर आज' तक के भारतीय सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
जीवन के विभिन्न पहलुओं का अधिकतम चित्रण करेगा। इन समा रोहों में, प्रदर्शनियों की मालाएं 
तथा संगीत, नृत्य, नाटकों के कार्यक्रम श्रौर फिल्म प्रदर्शन तथा भारतीय साहित्य, कलाझों तथा 
समाज विज्ञान के विभिन्न पहलूओं पर विचार-विमर्श करते के लिए सेमिनार, संगोष्ठियों, कार्य- 
शालाएं तथा व्याख्यान भी शामिल किए जाएंगे । यह उत्सव भारत की प्रौद्योगिक उपलब्धियों, 
ससकालीन फिल्मों, पुस्तकों लेखाचित्र-कला तथा फोटोग्राफी के साथ-साथ लोक तथा 
श्रेष्य कलाओं के परम्परागत कौशलों का सातत्य प्रदर्शित करके माधुनिक' भारत' की विविधता 
स्वरूप तंथा महत्व चित्नित करेगा। यह उत्सव 985 के वसन्‍्त से आरंभ होगा तथा 986 
तक चलेगा और यह भारत तथा दोनों देशों के बीच सदभाव तथा मेंल-मिलाप बढ़ाने के 
अब तक के कार्यक्रमों में सबसे बड़ा समारोह होगा। 


भारत सरकार ने ,हाल हीं में “सांस्कृतिक कोर्मकलापों में रत॑ संस्थाओं/संगठनों| 
सोसाइटियों को वित्तीय सहायता देना” तामक एक योजना शुरू की है। इस योजना 
केअन्तंगंत 20,000 रुपये अथवा कुंल खर्च के 50 प्रतिशत का अनुदान, जो भी कम हो 
ऐसे संगठनों को दिया जाता है जो सांस्कृतिक कार्यकलापों में लगे हुए हैं । पंजीकृत स्वैच्छिक 
संगठनों को राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनुदान 
दिया जाता है : | ' 


(क) भहत्वपूर्ण सांस्कृतिक मामलों पर सम्मेलन, सेमिनार और संगोष्ठियों का 
; '* आयोजन । 
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सांस्कृतिक संगठनों को 
अनुदान 


तांस्कृतिक प्रतिभा 
जोज छात्र वृत्ति योजना 


विभिन्न क्षेत्रों सें 
युवा, कार्यकर्ताओं को 
छात्रवृत्तियां 


निष्पादन, साहित्यक 
तथा रूपंकर कलाओं 
के क्षेत्र में उत्कृष्ट 
कलाकारों को शिक्षा- 
वृत्तियां प्रवात करना 


साहित्य कला और 
जीवन के अस्य ऐसे 

ही क्षेत्रों के उन विख्यात 
व्यक्तियों को वित्तोय 


(ख) सर्वेक्षण करने, प्रायोगिक परियोजनाओं इत्पादि के आयोजन जैसे विकास कारये- 
कलापों से संबंधित खर्चे वहन करना । 


ऐसे संगठनों के संबंध में, जो अनुदान के लिए पात्र होंगें, विभागीय विशेषज्ञ समिति द्वारा 
सिफारिश की जाएगी । इस योजना को विज्ञापित किया गया था और प्राप्त आवेदन फ्प्तों पर 
कार्यवाही की जा रही' है। 


अखिल भारतीय महत्व की उन संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी' जाती' है जो सांस्कृतिक 
कार्यकलापों के विकास कार्य में लगी हैं ताकि वे अनुरक्षण और विकासांत्मक कार्यकलापों 
संबंधी अपने व्यय के आंशिक रूप को पूरा कर सकें। इन संस्थाओं में “पेन” अखिल भारतीय 
केन्द्र, बम्बई, रामक्ृष्ण मिशन, संस्कृति संस्थान, कलकत्ता, एशियाई सोसायटी, कलकत्ता 
ऐतिहासिक अध्ययन संस्थात, कलकत्ता, मुद्रा सोसायटी, वाराणसी, भारतीय विद्या 
भवन, बम्बई तथा पारम्परिक संस्कृति संस्थान, मद्रास शामिल हैं। 


(2) प्रशिक्षण तथा अनुसंधान योजनाएं : 


सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न राज्यों 
और संघ शासित क्षेत्रों से !0--4 आय वर्ग के 00 प्रतिभावान बच्चों की विभिन्न सांस्कृतिक 
क्षेत्रों में छात्नवृत्तियां प्रदान करने के लिए चुना जाता है। ये छात्रवृत्तियां एक बार एक साल के 
लिए प्रदान की जाती हैं और शिक्षा के विश्वविद्यालय स्तर की प्रथम डिग्री' पूरी होने अथवा 
20 वर्ष की आयु पूरा होने तक, जो भी पहले हो, प्रत्येक वर्ष इनका नवीकरण किया जा सकता है 
बातें कि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता की प्रगति सन्‍्तोष जनक बनी रहें। 


दो वर्षों, अर्थात 980 और 98] के लिए 200 छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी 
थीं, 4982 से इस य्रोजना को कार्यात्वयन के लिए सांस्कृतिक संसांधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र 
को स्थानान्तरित कर दिया गया है। 


इस योजना का उद्देश्य, संगीत, नाटक, नृत्य, चित्रकारी मूर्तिकला इत्यादि के क्षेत्रों 
में भारत में ही उच्च प्रशिक्षण प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट होनहार कलाकारों को वित्तीय 
सहायता प्रदान करना है | 8-22 आयु वर्ग के उम्मीदवारों को ये छात्रवृत्तियां प्रदान 
की जाती हैं। छात्रवृत्तियों की संख्या प्रति वर्ष 75 है । छात्रवृत्ति की राशि 350 
रुपए प्रति मास है । एक अप्रैल 984 से वजीफे की राशि 400 रुपए प्रति मास हो 
जाएगी । 


4983-84 वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तगगंत प्रदत्त छात्रवृत्तियों की संख्या 
75 है औौर 984-85 के दौरान भी 75 छात्नवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है। 


निष्पादन, साहित्यक और रूपंकर कलाओओं के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कलाकारों को छात्न- 
वत्तियां प्रदात करने की इस योजना के अन्‍्तगगंत या तो अति उच्च प्रशिक्षण के वास्ते 
अथवा व्यक्तिततत रचनात्मक प्रयासों अथवा निष्पादन साहित्यिक भ्रौर रूपंकर, कलाओं 
के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को बुनियादी पित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । 
योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 50 छात्रवृत्तियां प्रदान करते की व्यवस्था है, जिनकी 
अवधि दो वर्ष होती है, जितमें से एक-एक हजार रुपये प्रति मास की पर्दह वरिष्ठ 
शिक्षावृत्तियां हैं और पांच-पांच सौ रुपये प्रति मास की 35 कनिष्ठ शिक्षा वृत्तियां। 


989-84 के दौरान इस गरोजना के अन्तगत प्रदत्त छात्रवृत्तियों की संख्या 50 
है । 

इस योजना के अन्तर्गत साहित्य, कलाओं और जीवन के अन्य ऐसे ही क्षेत्रों में 
विख्यात उत व्यक्तियों को, जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हों, वित्तीय सहायता 
दी जाती है | इस योजना के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश किए 
गए मामलों पर विचार किया जाता है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कमशः 


0] 


सहायता की योजना जो 
अमाबग्रस्त परिस्थितियों में 


रहे हों 


'निध्वादन, सोहिटियक' 

और रूपकर कलाओं के . . 
क्षेत्र. में विख्यात कलाकारों: 
को सेवा मुक्ति . 
शिक्षावृत्तियां ' 


्ड 


2!] के अनुपात में व्यय वहन किया जाता है । कुछ अ्रसाधारण भांमलों में गशत्प्रतिशत 
खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है | योजना के अनुसार, उन व्यक्तियों 
को, जिनकी आयु 58 वर्ष से अधिक हो और जिनकी मासिक झाय 600 रु० से अधिक 


'न हो, 400 5० प्रति मास तक की मासिक वित्तीय सहायता दी जा सकती है। 


वर्ष 982-83 के दौरान 226 व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी गई थी और 
983-84 के लिए मामलों पर विंचार किया जा रहा है। 


सेवा मुक्ति शिक्षावृत्तियों की योजना इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार की 


: गई है कि उन कलाकारों को, जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में उच्च स्तरीय श्रेष्ठता 


प्राप्त की है किन्तु श्रब व्यवंसाय से सेवानिवृत्त हो गए हैं, वित्तीय सहायता दी जा 


सके ताकि वें- आर्थिक तंगी से मुक्त होकर अपना अ्रभ्यास जारी रख सकें । वर्ष 


5 


:* 983-84 से प्रत्येक वर्ष दस शिक्षावृत्तियां प्रदान की जाएंगी । प्रत्मेक शिक्षावत्ति 
« की राशि 2000 २० प्रति भास होगी जो दो वर्षों के लिए होगी किन्तु उसकी ग्रवधि 


दो वर्ष और बढ़ाई जा सकती है | इस योजना के श्रन्तर्गत' शिक्षावृत्तियां प्रदान करने के 
लिए उम्मीदवारों का 'चयन शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त 


्् 


केन्द्रीय चयन समिति द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जिनकी राज्य/संघीय 


क्षेत्रों की सरकारों श्रौर केन्द्रीय ग्रकादमियों द्वारा, सिफारिश की (जाएगी-। 
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अध्याध ही 


#23 38 46] 


गाँधी वर्शेध समिति, 
नई दिल्‍ली 


2...82860/83 


स्मारक 


दृश्य प्रदर्शों, प्रदर्शनियों, सेमिनारों सांश्कृतिक और ऐशैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से 
राष्ट्रपित/ के जीवन और ग्रादशशों का प्रचार करने के उद्देश्य से श्रौर मंडपों के संचालन 
व रख-रखाव के लिए गांधी दर्शन समिति प्रदर्शनी की स्थापता सन्‌ 969 में की गई 
भी । गांधी दर्शन समिति के तत्वावधान में यह्‌ प्रदर्शनी 2 भ्रक्तूवर, 970 को जनता 
के लिए पुनः खोल दी गई थी । प्रदर्शनी का उद्देश्य विश्व शान्ति, तालमेल और सहयोग 
सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र की समाजाधिक तथा नैतिक उन्नति के लिए गांधी जी के 
जीवन लक्ष्य के महत्व के विषय में आराम जनता को शिक्षित करना है | यह राष्ट्रीय 
महत्व के दिवसों पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित करती है जिसमें श्रावधिक प्रदर्शनियां, 
सांस्क्रतिक प्रदर्शन, शैक्षिक कार्यक्रम, सेमिनार, मौके पर ही निबंध लिखना, स्कूली तथा 
कालेज छात्रों के लिए कल्ला तथ्रा संगीत प्रतियोगिताएं शामिल हैं । इन अवसरों पर 
स्कूली तथा कालेज छात्रों अभ्रथवा पर्यटकों के लिए तथा अनुरोध किए जाने पर किसी 


, कार्य दिवेस पर भी, निःशुल्क फिल्‍म शो श्राम्नोजित किए जाते हैं। 


दर्शक : 


एक प्रप्रैल से 30 नवम्बर,983 तक की श्रवधि के दौरान गांधी दर्शन प्रदर्शनी 
को देखने वालों की' संख्या कार्य दिवसों पर श्रौसतन लगभग 332 रही । गांधी जयन्ती 


जैसे विशेष अवसरों अथवा सम्मेलनों श्रादि के अवसर पर दर्शकों की संख्या हजारों तक 
पहुंच जाती है। 


भ्ण्डप : 


पहले की ही भांति मंडपों तथा श्रास पास के स्थान को साफ़ और सुन्दर बताए 
रखने तथा जनता को अ्रच्छी मार्गदर्शी सेवाएं प्रदान करने पर अधिक बल दिया गया। 
पुराने तथा फीके पड़े चित्नों के स्थान पर नए चित्र लगाए गए तथा कुछ नए प्रदर्श 
तथा उपयुक्त चित्र शामित्र किए गए। हाल श्राफ सेशन बिल्ड्स” नाभ्क एक नए 
मण्डप का गांधी दर्शन समिति के कार्यकारी श्रध्यक्ष द्वारा उद्घाटन किया गया । इस 
मण्डप में, उन विख्यात शिक्षाविदों, समाज सुधारकों तथा श्रमुख स्वतंत्रता सैनानियों के 
चित्र रखे हुए हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई । 


स्‍्कलों में गांधी जी को शिक्षा: 


गांधी जयन्ती के श्रवसर पर एक अक्तूबर, 983 को एक भौंन छात्र रैली 
श्रायोजित की गई, जिसमें दिल्‍ली के विभिन्न स्कूलों के 3,000 हजार से ग्रधिक छात्र 
तथा छात्राश्रों ने भाग लिया | यह रैली दिल्ली के महवपूण्ण क्षेत्रों से होकर गुजरी 
तथा इस रैली को दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद, श्री जगप्रवेश चत्धर ने गांधी दशेन 
परिसर में संबोधित किया। 


गांधी जी के जीवन तथा उपदेशों के विषय में छात्रों को पर्याप्त ज्ञान प्राप्त 
करने में मदद देने की दृष्टि से 30 नवम्बर, 983 को सामान्य ज्ञान में एक परीक्षा 
ग्रायोजित की गई । इस परीक्षा में दिल्‍ली भर के245 स्कूलों के 23,652 तथा 35 
कालेजों के 225 छात्रों ने भाग लिया। 


रुचि रखने वाले छात्रों के लाभ हेतु गांधी दर्शन के परिसर में सितम्बर, श्रक्तुबर, 
नवम्बर, 983 महीनों के दौरान साप्ताहिक शिक्षा कक्षाएं श्रायोजित की गई । 
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तब सनालन्दा भहा बिहार 
तथा हा नसांग स्मारफ हाल; 
नालत्दा 


युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम : 


है पत्त 'ब4 ५ 


30 सितम्बर, 983 को एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम (प्रश्नोत्तीर मंच) आयोजित 
किया गया, जिसमें दिल्ली के विभिन्न कालेजों की 6 दीमों ने भाग लिया। विजयी 
दीसों को पंजाब खादी भंडार, नई दिल्‍ली से खादी वसत्र' खरीदने के लिए कूपन प्रदान 
किप्ले गए । 


कालेजों के छात्रों के लिए गांधी दर्शन परिसर में शिविर आम्रोजित किए गए, 
जिंससे कि वे श्रम के महत्व को समझ सके तथा गांधी दर्शन में ग्रध्ययन के प्रति, अपनी, 
रुचि बढ़ा सके । इस कार्यक्रम में तीन कालेजों से 35 छात्षों ने भाग लिया । ह 
कला तथ। प्रदर्शनी : 


कालेजों में अस्थायी प्रदर्शनियां आयोजित की गई तथा गांधीजी के विषय में 
सोवियत, रूस के दूतावास में एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गईं। 


. गांधी दर्शन समिति ने दिल्‍ली नगर निगम द्वारा लाल किले पर प्रत्येक वर्ष 
ग्रायोजित किए जाने वाले गांधी मेले में भाग लिया । गांधी मण्डप में 20 सितम्बर से 
2 अक्तूबर, 983 तक की अवधि के दौरान चित्नों, चित्रकलाग्रों, चार्टों श्रादि के माध्यम 
से ग्रांधी जी के ज़ीवन तथा कृतित्व को प्रदर्शित करने वाले गांधी मंडप को लाखों नोगों 


5 


ने देखा | 


' तालन्दा' में ह्युनसांय संमारक हाल का निर्माण सरकार द्वारा के० लो० सि० बि० 
के जरिए किया जा रहा है । निर्माण कार्य इसे वर्ष पूरा हो जाने की आशः है । 
-भारत -सरकार द्वारा इन दोनों संस्थाओं को मिलाने के एक प्रस्ताव पर बिहार सरकार 
“के परामर्श .से विचार किया जा रहा है। 


मय है) +०-न_>> 


अध्याय 0: 


|. 24-.87869|83 


 शताब्दियां और वर्षगांठें 


ऐसे लब्ध प्रतिष्ठ' व्यक्तियों की जिन्होंने सांस्कृतिक दाय, विचारों के विकास तथा 
सामाजिक प्रणालियों सुधार की दिशा में योगदान किया है, शताब्दियां समय समय 
पर बनाई जाती हैं। प्रमुख शताब्प्यों के लिए सामान्यत : वर्ष भर का कार्यक्रम तैयार 
किया जाता है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मन्ताया जाता है। इस प्रकार को प्रत्येक शताब्दी 
के लिए ग़ठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जिन कार्यक्रमों की सिफारिश की जाती है, 
उनमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शामित्र होते हैं तथा उन्हें भारत सरकार के विभिन्न 
मंत्रलयों, विभागों द्वारा, जिनमें शिक्षा तथा संस्क्रति मंत्रालय भी शासिल है, अपनी अपनी सामान्य 
तथा चालू योजनाश्रों के ग्रंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है | तथापि, जो कार्यक्रम किसी 
भी विद्यमान योजना के भअ्रतगंत नहीं भ्रा सकते हैं उन्हें शताब्दी सैल द्वारा कार्यान्वित 


“किया जाता है श्लौर इसके लिए योजनागत बजट में तदर्थ व्यवस्था की जाती है 
' इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों, समारोहों का आयोजन, प्रकाशन, 


प्रदर्शनियां, स्मारिका आदि शामिल होते हैं:। - 

संस्क्ृति विभाग ने वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण व्यक्तियों की निम्नलिखित शताब्दियां 
आयोजिंत की 
नन्दलाल बोस जन्म शताब्दी समारोह 

प्रसिद्ध. कलाकार तथा चित्रकार श्री नन्‍्दर लाल बोस की जन्म शताब्दी मनाने के 


« लिए दिसम्बर, 983 में प्रधानमंत्री की अ्रध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति स्थापत्ति की 


गई थी। 


नन्‍्द लाल बोस से संबंधित राष्ट्रीय समिति की दो बैठक क्रमशः 24% फरवरी 
तथा 25 अगस्त, 983 को हुई थीं । समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रधान मंत्री 
द्वारा 5 दिसम्बर, 983 को एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया तथा इसी दिन 
उनके द्वारा राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी में एक डाक टिकट जारी किया गया । 
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा एक संस्मारक ग्रन्थ तैयार किया जा रहा है। 
जय प्रकाश नारायण स्मारक समिति : 


स्वर्गीय श्री जय प्रकाश नारायण की यादगर को बनाए रखने के लिए कार्यक्रमों 
का सुझाव देने हेतु भारत की प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक जय प्रकाश नारायण 
स्मारक समिति का गठन किया गया है । 


2] जूप 983 को हुई इ्तफों पहुनों वैठश में की गई सिफारिशों के सबंधं में अब 
तक हुई गति का स्वीक्षा करने के लिए प्रधात मंत्री' की अध्यक्षता में जय प्रकाश नारा- 
यण से संबन्धित राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक 29 अगस्त 983 को हुई। दूसरी 
बैठक में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। 
डा० राजेंद्र प्रसाद जन्म शताब्दी : 


भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद की जन्म शताब्दी 3 दिसम्बर, 9 8 4 
को है| इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय किया गया है । स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद 
की जन्म शताब्दी मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठत किया गया है जिसकी 
अध्यक्ष प्रधान मंत्री' हैं 

। दिसम्बर, 983 कों हुईं राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक में, समिति ने कई 
कार्यक्रमों का सुझाव दिया, जिन्हें संबंधित विभागों[राज्यों तथा अन्य एजेन्सियों के 
परामर्श से कार्यान्वित किया जा रहा है।! न कार्यत्रमों में, डाक टिकट जारी करता 
डा० राजेन्द्र प्रसाद की प्रद्धिमा का प्रतिष्ठापन, संस्मारक ग्रत्थः तथा पत्नातचार का 
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अन्य शत्ताब्दियाँ 


प्रकाशन, वुत्त अथवा दूरदर्शन फिल्म, प्रदर्शनियां, राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन, स्मारक 
का प्रप्तिष्ठापद तथा एक विशाल पुस्तकालय एवं संग्रहालय की' स्थापना शामित्र है। 
वयानन्द सरस्वती पुण्प शत्ताब्दो : 

वर्ष 983 के दौरान दयाननन्‍द सरस्वतों की पुण्य शताब्दी मनाने के लिए, 
स्वंदेशीय आये प्रतिनिधि सभा, रामलीला ग्राउन्ड , नई दिल्‍ली द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी 
में 4 वेदों के अनुवाद तथा संस्मारक खण्ड के प्रकाशन के लिए 3 लाख रु० संस्वीक्ृत 
किए गए । 
हिजरी सन को 400 वों वर्षगांठ से सम्बन्धित समारोह: 


पु 


सुप्रसिद्ध फिल्‍म निर्माता श्री एम० एस० सैथ्यू को, भारत की इस्लामी विरासत” 
वियय पर एक वृत्त चित्र बनाने का काम सौंपा गया। इस फिल्म की लागत 4. 00 लाख 
रु० होगी। 
सुब्रह मण्य भारतों शताब्दी समारोह : 


वर्ष 982 के दौरान सुब्रह मण्य भारती की जन्म शताब्दी मनाने के लिए प्रधान 
मंत्री के चिंदेंश पर अखिल भारतीय सुब्रहमण्य भारती शताब्दी समारोह समिति का गठन 
किया गया जिसके अध्यक्ष, संसद सदस्य श्री कमलापति त्रिपाठी हैं। वर्ष के दौरान 
समिति की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कारंबाई की गई जिसमें एक 
स्मारक खण्ड का प्रकाशन भी शामिल है। 

सुब्रह मग्य भारती की चुनी हुई रचनाओं का अंग्रेजी तथा हिंन्दी में एक स्मारक 
खंड प्रकाशित करने के लिए एक प्रकाशन समिति का गठन किया गया है। इस 
प्रयोजत के लिए 2, 42 लाख २० का अनुदान मंजूर किया गया। 

उपरोक्त शताब्दियां मदाने के अतिरिक्‍त, प्रसिद्ध व्यक्तियों की शताब्दियां, जयन्तियां 
मताने के लिए स्वेच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई । एक प्रसिद्ध 
बुद्ध अनुयायी एटीस दीपांकर की 000 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अनुदान दिए 
गए । | 


' अध्याय || है 


सास्कृतिक करार/सांस्कृतिक विनिमय 
कार्यक्रस 


सदभावता याज्ाएं|सरकारी प्रतिनिधि 
भण्डल 


सांस्कृतिक संबंध 

व्यक्तियों तया राष्ट्रों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सदृभावना पैदा करने के लिए शिक्षा, 
कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा सूचना विनिमय एक महत्वपूर्ण साधन है । एक टिकाऊ विश्व 
समाज के निर्माण तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक 
तया शैक्षिक विनिमय के महत्व को और अधिकाधिक स्वीकार किया जाते लगा है । 
इससे अल्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। 

मंत्रालय, विष्व के बहुत से देशों के स/थ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने की 
नीति परे सक्तिय रूप से कार्य करता रहा है और यह भारत के सम्पूर्ण अस्तर्राष्ट्रीय 
प्रयासों का एक अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण अंग है । 970 दक विदेशों के साथ हस्ता- 
क्षरित केवल 2 सांस्कृतिक करारों की तुलना में अब यह संख्या बढ़कर 70 तक पहुँच 
गई हे, जिसमें इस वर्ष इथोषिया, फिनलैण्ड, मालदोब अपर बॉल्टा और यमन अरश्ब 
गणराज्य के साथ हंस्ताक्षरित 5 करार भी शामिल हैं। विदेशों के साथ हमारे 
सस्क्ृतिक संबंधों में हुई प्रगति का यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है । सांस्कृतिक करारों से, 
नए संबंधों क॑/ स्थापना, पुराने तथा ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ करने औंर विद्यमान 
संबंधों को नई दिशा प्रदान करने में भी सहायता मिलती है। 


सांस्कृतिक करारों के अंतर्ग0! सहयोग के मुख्य सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं 
और इन्हें सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से, जिनमें विनिमयों के ब्यौरों का 
उल्लेख होता है, कार्यात्वित किया जाता है। इन कार्यक्रमों को हर दो-तीन साल के 
बाद तैयार किया जाता है और इनकी समीक्षा की जाती है | अनेक देशों के साथ 
सास्क्षतिक करारों की रूपरेखाओं के अंतर्गत नियमित विनिमय कार्यक्रम तैयार करने के 
लिए सतत्त प्रयास किए गए हैं, जिनफी फिलहाल संख्या 39 है, जिनमें इस वर्ष यूनान, 
ट्युनिश्या बंगलादेश, जर्मेल संघीय गणराज्य, जोडेन, कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य, 
पोलैण्ड, सोवियत रूस, वियतनाम, नावें, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, क्यूबा, यमन लोक जन 
गणराज्य, फिनलेण्ड और मारीशस के साथ हस्ताक्षरित नवीकत किए गए ॥6 सास्कृतिक 
विनिमय कार्यक्रम शामिल हैं। उन देशों के संबंध में, जिनके साथ अभी तक संस्क्ृतिक 
विनिमय के नियमित कार्यक्रम तेयार नहीं किए गए है, प्रदर्शश बलों की यात्राओं, 
छात्रवृत्तियों की पेशकश आदि जैसे तर्र्थ सांस्कृतिक कार्यकलापों के आधार पर द्विपक्षोय 
सांस्कृतिक संबंध बनाए गए हैं । 


प्रदशेत मण्डलियों, प्रदर्शनियों और विद्वानों के आदान प्रदान के माध्यम से 
सांस्क्षतिक प्रस्तुतीकरण कार्यक्रमों ने सांस्कृतिक छवि को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण 
भमिका सिभाई है और विभिन्न देशों के साथ हमारे समग्र संबंधों के लिए अनुकूल 
वातावरण तैयार करने में मदद मित्र रही है | तथापि हमार विनिमय कार्यत्रमों में 
अब नए क्षेत्रों की खोज की जा रही है और अब यह छात्र, अध्यापक, केला वस्तुओं 
के विनिमयों की मानक पद्धति तक हो सीमित नहीं है । अब इनमें खेल, जन संचार 
साधनों, देश और विदेशों में उच्च अध्ययत संस्थाओं के बोच शैक्षिक संबंधों भाषा 
अध्ययन कार्यक्रमों, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, सम्मेलनों में भाग लेना, व्यावस।थिक और 
तकनोकी प्रशिक्षण, पुरातत्व आदि जैसे कई और सहयोग के क्षेत्रों को शामिल किया गया 
है। ये कार्यक्रम, हमार अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को नई दिशाएं अदाल करने में 
महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। 


उच्च स्तरीय सदभावना यात्नाएं सास्कृतिक संबंधों के विकास में ऐतिहासिक रूप 
से महत्वपूर्ण रही हैँ । वर्ष के दौरान शिक्षा मंत्री श्रीमती शीला कौल के नेतृत्व में 
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इथोपिया और केनया में प्रतिनिधि मण्डल भेजें गए । इथोपषिया के इस दौरे के दौरान 
सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किए गए जबकि केनया के कार्यक्रम सें पारस्परिक हित 
के मामलों पर वहां के उच्च शिक्षा और बुनियादी शिक्षा मंत्री के साथ चर्चाएं शामिल 
थी । उप शिक्षा मंत्री श्लो' पी० के? थुगन ने वियतनाम का दौरा किया और इस 
दौरे के दौरान वियतनाम के साथ 983-84 के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम 
पर हस्ताक्षर किए गए । हंगरी के शिक्षा तथा सांस्क्षतिक उप मंत्री (महामहिम डा० 
फेरेन्क रतकई), यूनान के सांस्कृतिक और विज्ञान. मंत्री (महामहिमः श्रीमती मेलिना 
मरकौरी) मिश्र के उप शिक्षा मंत्री .((महा[महिम' डा० मंसूर हुसैन ), बंगलादेश के शिक्षा 
मंत्री (सहासहिसम ड[ु० ए० सजीद खान). .और तजानिया के राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री 
(महामहिस श्री जेंकसन एस० सकवेंट्टा ) के. नेतृत्व में प्रतिनिधिभण्डलों ने भारत का 
दौरा किया । 


मंत्री स्तर के दौरों के अलावा सरकारी भारतोय प्रतिंसिधिसमण्डल निम्नलिखित 
देशों को भेजे गए :. (१) शिक्षा तथा संस्क्रति संबंधी भारत सं० राज्य, उपआयोग 
(2) भारत सं० ज० ग०. स्थाई समिति की' छठी' बैठक में भाग लेनें तथा एक नया 
सांस्कृतिक विनिमय. कार्यक्रम तैयार करने के लिए सं० ज० ग० (3) नए सांस्कृतिक 
विनिमय कार्यक्रमों को अन्तिम रूप. देने के लिए भारत सोवियत रूस संयुक्त समित्ति' की' 
बैठक में भाग लेने के लिए सोवियत रूस, (4) एशिया और उत्तरी अफीका में 374 
: वी अच्तर्रीष्ट्रीय मानव विज्ञान कांग्रेस में भाग: लेने के लिए जापान, और (5) तीसरे 
राष्ट्रमण्डलीय -कला प्रशासक सम्मेलन में भाग लेने के लिए हांग कांग, और (6) 
सांस्कृतिक विन्टिमिय' कार्यक्रम को' अस्तिस रूप देने के लिए यसन लोक जन गणराज्य । 

बेल्जियम, कोरिया, लोकतांत्रिक जन गणराज्य, कोरिया गणराज्य फ्रांस, क्यूबा और 
फिनलेण्ड के सरकारों प्रतिनिधिमंडलों का, इन देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों 
पर विचार-विमर्श करने और उन्हें अन्तिम रूप' देनें के लिए स्वागत किया गया | 
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विभिन्‍म अध्यायों में वर्णित मदों का वित्तिय आबंदत (लाख रुपए ) 


न मगर ना८ ७ जन नया: तन किन ५० न ५१ # बन जम का थी «तय तन न नवीन नी नली ल-बननानीयनी+- जन मनन >-3न+-न्‍न +-ब)--५-५०+५००० ०-५ ०००१-३७ ०७५५... 


(निरयनथज-+ पना+ लीन ने किन लीनोपनी अपने जमीन तीन न नाधनने लन- “-नमलन जन हा न विन ननापणण न ना जमानत थमा न नतणेन सका 


त्ञा० सं० भद बोजवागत/योणनितर बज अवकत्नन बजट प्राक्कलन 
]98 3-8 4 984-85 
मूल संशोधित 
प्‌ / 3 4 ठ 6 
शिक्षा विभाग 
स्कूल शिक्षा 
3. केद्धीय तिब्बती स्कूल प्रणास्षन ५ ४ हे . योजनेत्र 4., 75 822 . 8] 380, 69 
2. कैन्दीय विद्यालय संगठन... ; | -. योजनेतर 3490, 00 8804, 82 +480, 27 
3. बाल' भवन सोसायटी रे ! हि ; » योजनिगतत 22, 00 22. 00 22. 00 
पोजतेतर 24 , [ 4 27, 90 29, 36 
4. सामुदायिक गान अभियान. है -. योजनागत कुछ नहीं 5. 69 40, 00 
5. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (खुला स्कूल परियोजना)... ... यीजतागत न+ न-+ 34, 00 
* 6 विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा की योजना... * योजनागत 4,00 44, 00 
7. युद्ध के दौरान मारे गए|स्थायी रूप से विकलांग हुए सशस्त्र सैनिकों|का सिकों 
केबच्चों को शैक्षिक रियायतें. ..., . .,. यौजनेतर , 70 . 75 ॥, 75 
8. स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम ६ . योजनेतर , ].00 ].00 ,00 
9, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार योजनेतर 3.5 9. 23 5.79 
0, केन्द्रीय पब्लिक तथा आवासीय स्कूलों में एन ० सी० सी ० जूनियर डिवीजन 
ट्रू्प ४ दे हि «  योजनेतर 5,50 5.60 5.50 
4. शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम . ४ हि ४ '(... योजनागत 359, 00 359. 00 599.00 
9, जनसंख्या शिक्षा| . ५ ५ > . योजनागत 50, 00 09. 00 80, 00 
3. राष्ट्रीय' शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद , ४ .योजनागत 30, 00 25. 35 390.00 
योजनेतर 800. 00 92.00 939.00 
१4, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता हि ह न ,. योजनागत 0, 00 8. 50 7,00 
5. अनौपचारिक शिक्षा हे | मु 5 -.. योजनागत 475, 00 732, 00 677.00 
6. शिशु शिक्षा वि ५ ५ हे , «. योज॑तागत 75, 00 5.00 20.00 
7. मध्याक्न भोजन कार्यक्रा. . ४ योजनागत स्का -+ ््ल् 
98. गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए कागज के रूप सें राज्यों को केन्द्रीय वस्तु) 
सहायता ५ प * ५ " ,. योजनागत 550, 00 44 , 52 [450., 00 
शारीरीक शिक्षा 
, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज | «.. योजनागत 4, 00 4.00 22.00 
योजनेतर | 27, 80 33. 00 38. 42 
2. शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करता. # «.. योजनागत 6,00 6.00 8.00 
3, थोंग की प्रोल्नति - | है हि ५ «.. योजनागत! 0. 00 7.00 8,00 
योजनेतर | १७, 75 [7. 85 8.5 
उच्छ शिक्षा तथा अनुसंधान 
8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ५ * * «, योजनागत हे 5722. 00 4272. 00 600, 00 
योजनेतर] 8000. 00 8900. 00 9320, 00 
2. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थात | * म - ग्रोजनेतर : 35.00 32, 53 35, 53 
3. भारतीय दर्शनशास्त्र अतुसंधान परिषद . मर -.. योजनागत 25.00 33, 00 ४33. 00 
4. भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ४ «. योजनागत 20.00 22. 00 33, 00 
योजनितर 34. 50 38. 00 39, 66 





#ब्जट व्यवस्था समाज कल्याण मंत्रालय के अन्त्गंतमिंत्रालय द्वारा क्रियाल्वित योजता | 
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१ हट 
5. अखिल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान , 
6. भाश्तीय समाजिक विज्ञान अनुसंधान परिपद' 
०», शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान हु ; 
8, विश्वविद्यालग्रों और कालेजों के अध्यापको के थे तनपानों का संशोधन 
9. पंजाब विश्वविद्यालय को ऋण 
0, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर 


. व्यावसायिक संगठनों को सहायता 
2. डा० जाकिर हुसैन कालिज 


9. भाण्तीय विश्रत्रिद्यालय संत्र , 


]4, जागिया मिलिया' ४शलामिया 


तकनीकी शिक्षा 


. कोटि सुधार कार्यक्रम (सीधी केर्रीय सहायता तथा सामुदायिक पालिटेबिनक ) योजनागत' 


2, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम 
3 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान . 
4. उत्तर-स्तातक पाठ्यक्रमों और अनुसंधान का विकास 


5. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज 
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प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची' 
7. भारतीय प्रबन्ध संस्थान 


8, प्रशासनिक स्टाफ कालेज 

9 प्रबन्ध शिक्षा. ; ४ 
0. विश्वविद्यालय अनुदात आयोग योजनाएं । 
!. नईयोजनाएं. . ।$ ४ 
2. एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान . 
$ शैक्षिक परामर्शदाता भारत लि० 


प्रौढ़ शिक्षा 


. प्रशासनिक संरचना की सुदृढ़ करना 
2, ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना . 


$ प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र से कार्य रत स्वेच्छिक एजेंसियों को सहायता (राज्य 
संसाधन केलों तथा मूल्यांकन सहित) . 

4 उत्तर-साक्ष रता तथा अनुवर्ती कार्यक्रम 

5. श्रमिक विद्यापीक . 
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4. 





केन्द्रीय संस्थान' (तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान) आयोजना तथा 
वास्तुकला स्कूल रा० औ० ई० प्र० सं० बम्बई और रा० ग० और 6 ० 
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योज॑नागत॑ 
गौजनेतर 


योजनागत 
योजनेत्तर 


योजनेतर 
गोजनेतर 
योजनागत 
योजनेतर 
योजनतागत 


योजनागत 
योजनेतर 


योजनागत 
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योजनागत 
योजगेतर 


थोजनेतर 
योजतागत 
योजनेतर 


योजनागत' 
योजनेतर| 


योजनागत 
योजनेतर 


योजनागत, 
योजनेतर 


योजनागत 
योजनेततर 


योजनागत 
योजनेतर 


योजनेतर 
योज॑नागत 
योजनागत 
योजनागत 
योजनेतर 
योजनागत 


योजनागत 
योजनागत 
योजनेतर 
योजनागत 
योजनेतर 
योजनागत 
योजनागत 
योजनैतर 





770 


5.00 
[॥. 00 


35. 00 
745, 00 
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200, 00 
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20.00 
36.9 


300, 00 
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6. प्रौढ शिक्षा निदेशालय (मुदण प्रैस सहित) मे है ,.. योजनागत 25.00 ]4., 05 22, हर 
योजनेत्तर 24, 78 23. 94 24. 65 
7. महिला प्रौढ़ साक्षरता के लिए सद्‌कार्य हेतु राज्यों को पुरस्कार .. योजनागत -- 300. 00 कुछ नहीं 
8. महिला तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की यूनिसेफ सहायता-. योज॑नागत न+ 4.65 3.00 
प्राप्त परियोजनाएं धर + ४ . योजनेतर ],66 3, 76 4, 59 
छात्रवृत्तियाँ 
, राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां योजना . हर ; हि «- योजनागत 350. 00 000. ७0 420. 00 
2. (क) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना . ; .. योजनेतर 400, 00 400. 00 400. 00 
(ख) वसूल न हुए ऋणों भौर अग्निमों को बढ्टे खाते से डालना .. योजनेतर 8.00 8.20 8,380 
(ग) 974 से पहले के अध्येताओं से समेकित ऋणों से की गई योजनेतर 
बसूलियों में राज्य सरकारों का 50% हिस्सा ४ ,. योजनेतर 6.00 6, 00 6. 00 
3. अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां «.. योजनेतर 805, 00 05. 00 40. 00 
4. हिंदी में उत्तर-मैद्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को 
छात्रवृत्ति]सहायक-अनुदान ह . «.. योजनेतर 83. 00 83, 00 88, 00 
5. सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजता , हे योजनेतर 60, 00 50, 00 60,0७0 
6. विदेश मंत्रालय की निधि से बंगलादेश के राष्द्रिकों के लिए छात्नवृत्तियां ... योजवेतर 20. 00 20.00 20, 00 
#. विदेशों में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां.. | योजनेतर 80. 00 75, 00 77.00 
8. संस्कृत को छोड़कर अन्य प्राचीन भाषाओं, अर्थात्‌ अरबी और फारती के अध्ययन 
में लगी परम्परागत संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ .. योजनागत 8.00 , 00 ].00 
9. ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति 
योजना | ५ " ४ «. योजनागत 50. 00 ]50. 00 30, 00 
0. विदेश जाने वाले भारतीय अध्येता. .- ५ -.. योजनेतर 7.50 7.50 8.00 
4. विदेश जाने वाले अध्येताओं को आंशिक वित्तीय सहायता... .. योजनेत्तर 0.40 0, 40 0.40 
2. भारत में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां.. «. योजनेतर 24. 00 7. 00 २4,०00 
पुस्तक प्रोन्‍्तनति तथा कापीराइट 
. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास » योजनागत 20. ॥0 20. 00 ४7,0॥ 
(क) सामान्य कार्यकलाप हि ४ -' योजनेतर 98, 9। 97. 8॥ 42,9 
विश्वपुस्तक मेला «. योजनागत 82, 00 85, 00 0.50 
(ख) आदान-प्रदान " " » . योजनागत 4, 00 4, 75 8.00 
(ग) नेहरू बाल पुस्तकालय ४ हे | - योजनागत ]7, 0॥॥ 7. 00 8. 0॥ 
(घ) विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के सहायताप्राप्त प्रकाशन की योजना योजनागत 25.00 25. 0॥ 35, 00 
(झ) नेहरू भवन * , योजनागत 2. 00 5. 25 0. 0॥ 
2. विदेशी लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के सस्ते संस्करण , योज॑नागत .00 ,00 ].850 
3. राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद्‌ तथा पुस्तक प्रोन्तति कार्यकलाप ५ योजनागत 3.00 3.00 5, 00 
4. पुस्तक निर्यात संवर्धन कार्यकलाप > योजनागत 8, 00 6.00. 7,00 
5. साहित्यिक और कलात्मक कृतियों तथा सी ० ई० पी ० कौ रक्षा के लिए अन्तरो- 
ष्ट्रीय यूनियन को अंश-ब( न योजनेतर 0. 00 ]0.00॥ 7.00 
6. कापीराइट बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा-भत्ता|दैनिक भत्ता... योजनेतर 0.20 0. 20 0,980 
7. कापीराइट बोडे के अध्यक्ष तथा अन्य गैर-सरकारी' सदस्यों को मानदेय , योजनेत्तर 0.40 0. 38 0.40 
8. विशेष कागज़, कार्डों, इस्पात अलमारियों आदि की खरीद. ; योजनेतर 0,50 0.50 .0॥ 
9, नेताजी सुभाच चन्द्र बोस अनुसंधान ब्यूरो को संग्रहित कृतियों के लिए अनुदान योजनेतर., 0.78 | न+ 0,798 
0. राजाशम मोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान केन्द्र कार्यालय खर्चे. योजनागत .00 8, 00 0.50 
भाषाओं का विकास 
१. गैरःहिन्दी भाषी राज्यों(संघशासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति . योजनाग्रत 27.00 ४7, 90 20, 00 
५. गैर-हिन्दी' भाषी राज्यों [संघशासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों.. योज॑तवागत 0., 00 0, 00 6,00 
की स्थापना 
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3. स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता..“$# हि रि 3 . योजतागत 35.00 45.00 30. 00 
योजनेतर 49,00. 42.00 2. 00 
4. केष्द्रीय हिंदी निदेशालय | हू * वि ४ , योजनागत 7.74  व7.92 34. 77 
योजनेतर 44. 88. 46.25 47.62 
5, केन्द्रीय हिंदी निदेशालय में पत्ताचार पाठ्यक्रम. * " > .. योजनागत 9.00. १0. 65 4.00 
6. गर-हिंदी भाषी क्षेत्रों के हिंदी लेखकों को पुरस्कार ४... ४ हि . गयोजनागत 0,40 0.80. 'कुछ नहीं 
9, केन्द्रीय हिंदी निदेशालय पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद ६... पि ,  योजनेतर 0, 40 0.40 0.60 
8, बेज्ञानिक और तकनीकी शब्दावल्ली आयोग ; ५ ५ हे -... योजनागत 6,00 6.00 8.67 
9 केन्द्रीय हिंदी शिक्षण मंडल. ते ४ ५ ४ , योजनागत 30.00 35.00 48.6 
योजनेतर 43.07 50.00 54, 95 
0, विदेशों में हिन्दी का प्रसार. मु है ४ ' * ,...योजनागत 8,00 8.00 0. 00 
; मोजनेततर 4. 94 5.25 5. 80 
4, क्षेत्नीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों को प्रोत्साहन है ४ «.. गोजनागत 49,42 -. 25, 00 30, 00 
2, कोर पुस्तकों के अनुवाद को प्रोत्साहन. ध ; हे .. योजनागत 3,00 3,00 3.00 
9, क्षेत्ञीय भाषाओं की प्रोन्नति के लिए स्वेच्छिक संगठनों और शैक्षिक संस्थाओं को सहायत॑ ... योजनागत 4, 50 7.00 6.]5 
4, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान हे वि तर हि ृ , योजनागत 0. 65 ]4. 72 25.00 
पोजनेतर 35.00 35.53 '39, 08 
5, क्षेत्नीय भाषा केस . * 5 ८ , योजत्ागत - 68.56 7.49 9. 00 
योजनेतर 55, 44 62. 83 64.69 
6. उर्दू प्रौलति ब्यूरों , श * * | ५ ; «,. योजनागत 24.00. 27.00 23.00 
योजनेतर ]4, 8! 4,99 १2, 34 
7. सिन्धी में पुस्तकों का प्रकाशन - ४ ; ,. योजनागत 6,00 4.50 6.00 
!8. अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता की योजना... ४ ५ «. योजनागत 5.00 5.00 5,00 
49, सांस्कृतिक तथा भाषा संगठनों को अनुदान ८ + ... योजनागत .00 .00 .00 
20. हिन्दी को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकों|पाण्ड्लिपियों को पुरस्कार की योजना... योजनागत 0.75 0.50 0, 75 
2. स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को' वित्तीय सहायता , न | -.. योजनागत 40.00 40.00 49.00 
४५% संसक्षत शिक्षा का विकास . ध हे ल्‍ * न्‍ ,.. योजनागत 38.00 38.00 40.00 
23. संस्कृत साहित्य का प्रकाशन. हि ४ पर ४ ४ .. योजनागत 4.50 4.50 5.00 
24. संस्क्ृत पुस्तकों की खरीद... ४ न - ४ «.. योजनागत 4.50 4.50 8.00 
25. संस्कृत पाण्डुलिपियों का प्रकाशन न ५ " .. योजतागत 2,00 2.00 2.00 
20. संस्कृत श़ब्दकोष विभाग॑ , ' 2 नि ५४ «... पोजनागत .00 .00 .00 
योजनेतर 8, 90 7.00 7.40 
27, भादएं संस्कृत पादणशालाएं., ४ कि ४ हू «.. योजनागत 22, 50 25.00. , 30. 50 
योजनेत्तर 2. 3॥ 2५ 8 2.38 
23. संस्कृत प/ठशालाओं के छात्रों के लिए अखिल भारतीय वकतृत्व प्रतियोगिता है . योजनागत 0,50 0.50 0, 75 
29. अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन न म «.. योजन्ागत 0.50 0,50 0.75 
30, वैदिक पाठ परम्परा का परिरक्षण. ५ 3 ; न -.. योजनागत .50 , .50 2.00 
84, राष्ट्रीय संसक्षत संस्थान < ५ .. योजनाग्रत 75,00 75,00. 09,00 
; योजनेतर 75.88 84. 59 87, (4 
33. स्वैच्छिक अरबी तथा फारसी संगठनों को वित्तीय सहायता .., हर नि «. योजनागत 9.00 9.00 ]0. 00 
83. गास्त्रों के गहन अध्ययत्र के परिरक्षण के लिए आदर्श संस्कृत पाठशालाओं तथा अन्य स्वैच्छिक 
संगठनों में विज्यात वरिष्ठ विद्वानों की सेवाओं का उपयोग . प योजनागत ]0.00 0,00"' 0, 00 
384, पुरालिपि, पुरालेखशांस्त्र, प्रतिमा विज्ञान आदि जैसे व्यावक्षायिक विषयों में स्नातकोत्तर छात़ों 
के लिए विशेष अनुस्थापन पाठ्यक्रम. हे -...योजतागत 2, 00 "2.00 2,00' 
४5, संस्कृत पाठशालाओं ने छात्नों, मैट्रिकोत्तर छात्रों।|शासत्री तथा आचारय॑ छात्रों को छात्रवृत्तियां 
प्रदान करना. ., हे ४ + ध «.. योजनेतर 9.50. . 9.50 , 9. 50 
36, संस्क्ृत/|अरबी/फारसी विमानों वो सम्मान प्रमाण-पत्न प्रदान करना -.योजनेतर 8.00 6.50 7.00 
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० 
युनस्‍्कों के साथ सहयोग के लिय सारतोय राष्ट्रीय आयोग 
[. यूनेस्को की अंगदान हे - ५ ...योजनितर ]48.65  448.65. 86.5 
2. विदेशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल और शिष्टमंडल__, ४ मे . योजनेतर 5.00 5.00 5.00 
3. यूनेस्कों की प्रलेखन एवं वितरण तथा अन्य परियोजनाएं... हि .. योजनितर 0.70 0. 70 0.60 
4. गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान] हे न ,योजनेतर 0. 36 0.25 0.25 
5. अन्य कार्यक्रम-अंतिथ्य तथा जलपान पोजनेतर 0,0 0.0 0.05 
6, युनेस्कों करियर के हिन्दी और तमिल संस्करणों के प्रकाफ़त के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग 
का' खर्च योजनेतर 6. 50 6, 50 7.00 
7. ओरोविल प्रबन्ध . ५ 5 . योजनेतर 2, 75 4, 38 5.20 
8. भारतीय राष्ट्रीयय आयोग के पुस्तकालय का एक परिपूर्ण पुस्तकालय के रूप में पुनगंठन «.. योजनागत 2, 50 2, 38 5.50 
9. बैठकों|सम्मेलनों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन... घ ५ .. योज॑नागत 2.50 2. 50 3.00 
0. यनेस्को के कार्यक्रमों और कार्यकलापों में लगे स्वेच्छिक संगठनों को सुदृढ़ करता... .. योजनांगत 3.00 0.50 ,50 
अन्य क्रियाकलाप ; 
3. अकाशन हे > हि है ,.योजनितर 5,50 7, 00 7.00 
2. प्रगति मेदान में शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विषयों का मंडप ह हे न . योजनेतर 0. 00 0. 00 0, 00 
3. राष्ट्रीय शक्षिक आयोजना तथा प्रशासन' संस्थान है .योज॑नागत 40, 00 30.00 45. 65 
योजनेतर 28, 90 29. 35 3, 82 
संस्कृति विभाग 
3. भारतीय प्रात्तर्व सर्वेक्षण .., मे है हे " ,. योजनागत 40,00. 0.00. 245, 00 
योजनेतर 773,43 945.433 90. 00 
2. स्मारकों आदि के परिरक्षण के लिए संस्थाओं|निकार्यों को वित्तीय सहायता ह ,. योजनागत्त .50 . 50 5. 00 
3. राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्‍ली मु ल्‍ ; मु ,.. योजनागत 30,00. 30.00. 44.00 
पोजनेतर 57.70 50. 85 56, 85 
4. भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता 5 | हु पु व . योजनागत 0.00 0.00 22, 00 
योजन तर 34, 20 38. 88 4 . 06 
8. सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद हे ५ 5 , योजनागत 5.00 5. 00 20. 00 
योजनेतर 7.67 9., 698 43. 26 
४. विष्दोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता. - हि हि नि ४ » योजनागत 9, 00 9.00 34. 0७ 
योजनेतर 2, 36 3. 68 4. 08 
7, राष्ट्रीय आधुनिक कला वीभी, नई दिल्‍ली * ; 8 , योजनागत 2,00 4. 00 48.00 
योजनेतर 0. 88 ], 86 ]4, 47 
8, संगठन और विक। से के लिए विश्वविद्यालय-संग्रहालयों सहित निजी संग्रहान्नयों को वित्तीय सहायता योज॑तागत 0, 00 4. 75 40. 00 
योजनेतर 0, 8 0.90 0.93 
9. नेह स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्‍ली ५ ; ४ ,. योजनागत २0,009 20. 00 22.00 
योजनेतर 46, 00 49. 8 59. 63 
१0. इलाहाबाद संग्रहालय | हे ४ * न , योजनागत ज-+ जन 5.00 
. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌, कलकत्ता ४ ४ | ,  योजनागत 29.00 29.00. 35, 00 
योजनेतर. 82, 47 88.32 87.83 
2. सॉस्क्रृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ - ... योजनागत 8. 00 8. 00 23, 00 
3, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ! हि " ६ ; ,. योजतागत 4, 29 4. 78. 75.00 
योजनेतर ]09,.46 29,60. 97, 60 
4. राष्ट्रीय मानवसंग्रहालय * हे ः ४ -. योजनाग्रत 2.00 2,90 8, 00 
5. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार हि हे | | ४ ,  मगोजनायत 43.00. 438,00 . 62.80 
बे योजनेतर 49, 65 54, 89 56. 20 
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खुदाबण्ण ओर्यण्टल सार्वजनिक पुस्तकालय, पदना- 


टी० एम० एस० एस० एम पुस्तकालय, थंजाबूर-। 
रामपुर रज़ा पुस्तकालय, रामपुर 
ए.कशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता 


» पाण्डुलिपियों का परिरक्षण * रे 
3. प्रालेखशास्त्र सहित विभिन्‍न विषयों ओरक्षेत्रों आदि में छात्रवृत्तियां , 
, केद्धीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह 


केन्द्रीय उच्च तिब्बती-अध्ययन संस्थान, वाराणसी 


तिब्बती कृतियों और अभिलेखों का पुस्तकालय, धर्मशाला 
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता 


केच््ी य पुस्तकालय, बम्बई-] . 
केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता 


भारतीय विश्व कार्य परिषद्‌, नई दिल्‍ली 
दिल्‍ली पब्लिक पूसतकालय 


राजाशम मोहन राय प्र॒स्तकालय प्रतिष्ठान 


केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय ; पि ५ | 


, सार्वजनिक परस्तकालयों|पाण्डुलिपि प्रस्तकालयों के क्षेत्र में कार्यरत स्वेच्छिक गक्षिक सं गठनों को 


वित्तीय सहायता , 
साहित्य अकादमी . 


संगीत नाटक अकादमी 
ललित कला अकादमी 
राष्ट्रीय नाटूय विद्यालय 


विद्यमान संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना और निष्पादन, प्लास्टिक और साहित्यिक कलाओं की स्थापना 
सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र 


स्वेच्छिक सांस्‍्क॑ तिवा संगठनों को भवन अनुदान 
नृत्य, नाठक और थिएटर मंडलियों को वित्तीय सहायता 


भारतोय पवव॑|प्रदशोनियां.. ध 


सांस्कृतिक संगठनों का विकास, 
सांस्कृतिक प्रतिभाखोज छात्रवृत्ति योजना. -' 


विभिन्‍न सांस्क्ृतिय क्षेत्रों भें युवा कार्यवर्तताओं को. छात्रेवृत्तियां 
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45. निष्पादन, साहित्यिक और प्लास्टिक व्ाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कलाका रो को अधिछातवृतत्त 
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ज्रदान करना हि + 


साहित्य, कला और जीवन के अन्य ऐसे ही क्षेत्रों में व्यवित्यों को, जो विपन्त अवस्था में हो, वित्तीय 
सहायता की योजना है ५ 


सेवानिवृत्त शिक्षावृत्तियां. हे ल्‍ ४ 
गांधीदर्शन' समिति) . हे ् ५ ५ 


शताब्दियां|वर्षेगांठ | 
अभिलेखवेत्ताओं, पुस्तकाध्यक्षों, संग्रहाजय वेत्ताओं आदि के दौरों का आदान-प्रदान 
दक्षिण पूर्व एशियाई सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र 

विश्व दाय कोष के लिए अंशवा न ह रे ४ 


संस्कृति विभाग का सचिवालय न ४ मं गि हे ५ 


सिक्किम तिब्बती-शास्त्र अनुसंधान संस्थान, गंगटोक 
शंकर अस्तर्राष्ट्रीय बाल प्रतियोगिता 
अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अभिलेखों और भारत-विदेश मैत्नी सोसायटी को अनुदान (अन्य मर्दों 


सहित ) * गि * * ४ 
अन्तर्राष्ट्रीय परिरक्षण केन्द्र, रोम के लिए अंशदान , पु ४ * ४ 
पुस्तकों और कला वस्तुओं का प्रस्तुतीकरण हे ४ ि ५ ह 
साहित्यिक कार्यकलापों में लगी संस्थाएं | 
भारत में सांस्कृतिक संगठन 


एिष्टमंडल ४ | ४ ५ « 
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